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ुरोबाक्‌ ` 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं  समुपवृंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 


विवेकी पुरुष को स्वकीय लौकिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान मेँ, इतिहास एवं 
पुराण ग्रन्थों के स्वाध्याय से, सतत्‌ वृद्धि, विपल्ता एवं विस्तार करते रहना 
चाहिये । एसी विद्वानों की मान्यता है । 

पालिवाङ्मय मेँ वंडा-साहित्य के ग्रन्थ ही इतिहास-ग्रनथो के रूप मेँ प्रसिद्ध है । 

त्रिपिटक एवं उसकी अहकथाओं में भगवान्‌ बुद्ध के विषय मेँ तो यथाप्रसङ्ग 
सामग्री मिलती है, परन्तु आज की भाषा मेँ जिसे 'इतिहास' कहा जाता है, वह 
तो वंश-साहित्य की ही परिधि मेँ आता है । 

इस वंश-साहित्य मेँ दीपवंस, महावंस, चूठवंस, बुद्धघोसुप्पत्ति, सद्धम्मसंगह, 
महाबोधिवंस, थूपवंस, दाठावंस, गन्धवंस एवं शासनवंस आदि बहुत से ग्रन्थो की 
गणना होती है, परन्तु पालि वाङ्मय से सम्बद्ध इतिहास का जितना प्रामाणिक 
विस्तार दीपवंस एवं महावंस में मिलता है उतना अन्य ग्रन्थों मे नहीं । 

स्वातन््योत्तर पचास वर्णो मेँ भारतीय विद्वानों नै भी त्रिपिटक एवं उसकी 
अटकथाओं के प्रचार-प्रसार मे कुछ सन्तोषप्रद कार्य किया है । आज भारत मेँ 
समग्र त्रिपिटक उसके हिन्दी अनुवाद, साथ ही अनुपिटक साहित्य भी देवनागरी 
लिपि मेँ पुनः उपलब्ध है । पालि-साहित्य पर अच्छे अनुसन्धान भी हए है ओर हौ 
रहे हैँ जिन पर विद्वान्‌ गर्व कर सकते ह । परन्तु आज भी यह खेद का ही विषय 
हे कि विद्वानों का ध्यान अभी तक त्रिपिटक एवं उसकी अटकथाओं तक ही 
केन्द्रित रहा ओर उन्होने पाछिवाङ्मय मे इतिहास पक्ष की उपेक्षा ही की । 
इसीलिये इस पक्ष पर अभी तक अपक्षाकृत अल्प ही कार्य हो पाया है । 

महात्मा गधी काञ्ली विद्यापीठ, वाराणसी के इतिहासविदों का ध्यान जब इस 
ओर गया तौ उन्होने बौद्ध आकर ग्रन्थमाला के अन्तर्गत पालिवाडमय का समग्र ` 
वंश-साहित्य, हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित करने का सङ्कल्प किया । 

इसी सङ्कल्प के अनुसार, उक्त वंश-साहित्य के दौ मूर्धन्य ग्रन्थ दीपवंस् एवं 
महावंस हिन्दी अनुवाद के साथ प्रस्तुत किये जा रहे हैँ । इन दोनों ही ग्रन्थों मेँ 
भगवान्‌ बुद्ध, उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म, उनके द्वारा सञ्चालित सङ्ग एवं 
बौद्धमतानुयायी राजाओं ओर उनके अधिकारियों के शुभ कृत्यो का जितना 
विस्तृत क्रमिक एवं साङ्गोपाङ्ग विवरण है उतना अन्य किसी ग्रन्थ मेँ नहीं है | 
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इन दोनों ग्रन्थो के प्रकाशित हो जाने पर इतिहासविदों को बुद्धपूर्वं, बुद्धकाल 
एवं बुद्धपश््चात्काल की प्रचुर इतिहास सामग्री प्रामाणिक रूप मै उपलब्ध हो 
सकेगी-एेसा विशवास है । 

भारत के सांस्कृतिक इतिहास के मानक ग्रन्थों मे दीपवंस का महत्व सर्वमान्य 
है, फिर भी हिन्दीभाषी जिज्ञासुओं के ल्यि इसका हिन्दी रूपान्तर आज तक 
अनुपलब्ध रहा, यह आश्चर्य की बात है । एसे कार्यो का गुरुतर दायित्व निर्वहन 
करनेवाठी संस्थाओं ने भी इधर उदासीनता ही दिखलायी है । 

हमें प्रसन्नता है कि इस अभाव की पूर्तिं इस सम्पादन से हो रही है, जिसके 
लिए बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ एवं इस ग्रन्थ के अनुवादक स्वामी दारिकादासञ्ास्नी 
एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के विरोषन्न एवं इसके सम्पादक ॐ. परमानन्द सिंह | | 
निदिचत रूप से बधाई के पात्र है । ‰/ 

मुञ्च पूर्ण विक््वास है कि यह प्रयास लोकोपयोमी एवं सार्थक सिद्ध होगा ओर द 
यह ग्रन्थ सहृदय पाठकों मेँ लोकप्रिय होगा । ` 





६ सितम्बर, १९९६ (प्रो. रामकुमार त्रिपाठी) 
महात्मा गधी काञ्ची विद्यापीठ ` कृलपति एवं अध्यक्ष 
वाराणसी-२. बौद्ध आकर ग्रन्थमाला 
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~~ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स वैः 


सम्पादकीय वक्तव्य 


महात्मा गधी काञ्ची विद्यापीट द्वारा सञ्चालित "बौद्ध आकर ग्रन्थमाला" के 
षष्ट पुष्प के खूप मेँ इस दीषवंत ग्रन्थ का (मूल पाठ एवं उसके हिन्दी अनुवाद 
सहित) यह अनुपम संस्करण प्रबुद्ध पाटकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमे अपार 
हर्ष हो रहा है । प्रस्तुत ग्रन्थ श्रीलङ्का के प्राचीन इतिहास के साथ-साथ भारत के 
समकालिक इतिहास की भी महत्त्वपूर्ण सृचनार्एँ उपलब्ध कराता है । यौ तौ 
त्रिपिटक भी प्राचीन इतिहास की बहुत-सी महत्त्वपूर्णं घटना स्वयं अपने मेँ 
समाविष्ट किये हृए है, परन्तु बौद्ध धर्म क क्रमिक इतिहास-लेखन की परम्परा 
दीपवंस से ही प्रारम्भ होती है । दीपवंस के अनुसार, प्रारम्भिक काल मेँ (जव 
समाज मेँ राजतन्त्रप्रणाटी आरम्भ हुई) जनता द्वारा निर्वाचित, परन्तु सर्वाधिकार- 
सम्पन्न, प्रथम राजा का नाम 'महासम्मत' (सर्वसम्मति से निर्वाचित) रखा गया । 
इस से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध एवं उनके अनुयायी सार्वभौम इतिहास के 
किसी एसे स्वरूप से अक््य परिचित थे जो कालान्तर में दीपवंस-समकालीन युग 
याकल्पके वंशो की एक लम्बी शृ्घला प्रस्तुत करता है । इन का अभिप्राय 
एेतिहासक विकास के उस चक्र से है जो महासम्मत राजा से प्रारम्भ होता है। 
इतिहास का यह स्वरूप पौराणिक पाठान्तर की अधैक्षा इतिहासविदां दारा अधिक 
स्वीकृत एवं समर्थित है । 
बौद्ध साहित्य मेँ अवदान, जातक एवं वंह-साहित्य का अधिक महत्व है । 
अवदान साहित्य मेँ बुद्ध तथा उनके पूर्ववर्ती बुद्धं की या उनके अनुयायियोँं की 
कथार्णे है; उधर, बुद्ध की साक्षात्‌ कथा 'जातक' में वर्णित है उनके पूर्वजन्म का 
वर्णन ही इनका विषय है; ओर वश्रासाहित्य में एक प्रकार की आनुपूर्वी एवं 
परम्परागत सम्प्रदाय या कुल की कथार्ण यथानुखूप वर्णित हैँ | 
तिथिक्रम ; बौद्ध सद्घ की स्थापना तथा उसके बाद की घटनाओं को 
तिधिक्रम सै उल्लिखित करने के उपक्रम में विनयपिटक ने प्रारम्भिक योगदान 
किया । कालान्तर गँ ब्रीद्धसङ्ग मेँ मतभेद हो गया तो भी पृथक्‌-पृथक्‌ शाखाओं ने 
अपने अपने एतिहासिक अभिलेख पृथक्‌ रूप से लिखना प्रचकित रखा । 
स्थविरवाद का मुख्य केन्द्र, आगे चल कर, श्रीलङ्का में पर्हच गया । इस शाखा ने 
त्रिपिटक की अइकथा (व्याख्याः) की जिसे अपनी परम्परा मेँ (भाष्य) कहा जाता 


1. द्र. दीघनिकाय, अग्गेञ्जसुत्त, वृ. भा., पृ. ६५१-६६७ (वौद्धभारती-संस्करण) 
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है, इसी मेँ 'वंशा' नाम के इतिहास-भाग को भी मिला छिया । प्रारम्भ मै इस का । 
अर्थ यहो 'वंशवृक्ष' नहीं था । त्रिपिटक मेँ एक ग्रन्थ है-बुद्धवंस, जिसमे केवल षी 
वुद्धो की एक परम्परा वर्णित है तथा इसी क्रम मेँ सुदीर्घं अन्तराल कै बाद । 
भगवान्‌ (गौतम्‌) बुद्ध अवतरित (गौतम) बुद्ध अवतरित हए । यह दीपवंस ग्रन्थ भी (दीप का 
इतिहास~श्रील् एवं भारतवर्ष का प्राचीन इविहास) इसी प्राचीन स्थविरवादियों 


के भाष्य की एक परम्परागत अभिव्यक्ति है | 


दीपवंस की रचना : इस प्रकार के धार्मिक इतिहास-ग्रन्थों मे दीपवंस सब सै 
प्राचीन सङ्कलित ग्रन्थ है, जिसमें कि उन भिन भिन प्रोतो से वह पारम्परिकं 
इतिहास संगृहीत किया है, जो इससे पूर्वं सव का सब आख्यान-परम्परा के | 
अन्तर्गत ही समाविष्ट था । यह इतिहास-वर्णन ग्रन्थ को चतुर्थ शताब्दी के मध्य > 
तक ले जाता है, जिसके अन्त मेँ इस को लिखित रूप दिया गया । 


रचनाकार : दीपवंस के रचनाकार का नाम अभी तक इतिहासविदों दारा 
प्रमाणित नहीं हो सका है । वे इसे अज्ञात ठेखक की रचना मानते है । सामान्यतः 
यह श्रीलङ्का के उस काल की रचना है जव कोई भी रचना किसी व्यक्तिविोष के 
नाम से नहीं की जाती थी, अपितु किसी मत या सम्प्रदाय के नाम सै की जाती 
थी । यह तो स्पष्ट ही है कि 'दीपवंस' इस मत या सम्प्रदाय (स्थविरवाद) का 
इतिहास रूप मेँ वर्णन करने वाली प्राचीनतम रचना है | 


दीपवंस का अनुक्षीलन : दीपवंस पालि भाषा में लिखित बौद्धकालीन इतिहास- 
विषयक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसके रचनाकार ने इसके प्रारम्भ मेँ ही 
ग्रन्थरचना का उदेश्य स्पष्ट करते हुए छिखा है-" मै परम्परा से प्राप्त (बौद्ध धर्म 
के) इतिहास का वर्णन करगा ।" इस दीपवंसः ग्रन्थ का 22 ` परिच्छेदो मे 
विस्तार है । ्रारम्भ के राजा (विजय) सै लेकर महाराजः महासेन तक के 
| शासनकाल तक का श्रीलङ्का का इतिहास संक्षेपः या विस्तार से वर्णित है | 
आचार्य बुद्धघोष इस ग्रन्थ से परिचितः थैः । अत. एव उन्होने अपनी 
| अद्कथाओं मेँ, विशेषतः कथावत्थुष्पकरण की अटुकथा मेँ यथाप्रसङ्ग प्रमाणरूपं से 
| दीपवंस को उद्धृत किया है । इसी तरह उन्होने विनयपिटक की अटकथा - 
॥ समन्तपासादिका मे यथप्रसङ्ग दीपवंस को स्थान-स्थान पर प्रमाणरूप मेँ प्रस्तुत 
| किया हे | 
1 दीपवंस मेँ रचनाकार ने विविध प्रकार के एतिहासिक इतिवृत्तं, कथाओं 
| आदि को एक सुन्दर माला के खूप मेँ गँधने का अतीव स्तुत्य प्रयास किया है जो 
अपने आप मेँ अत्यधिक महत््वशाली बन गया है । यह कार्य रचनाकार का एक 
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सराहना करने योग्य प्रयास है । इसे यदि 'वंशसाहित्य की गंगोत्री कहा जाय तो 
कोई अतिङयोक्ति न होगी । इस मेँ साहित्यक कला, भाषा ओर छन्द आदि 
की गौण दृष्टयो से कुछ दोषों का आ जाना स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानी जानी 
चाहिये । 

परन्तु साहित्यिक दृष्टि से कुछ दोषमय होते हुए भी एतिहासिक दृष्टि से 
दीपवंस एक अनुपम ग्रन्थ है । साहित्य के अूर्णताओं के अस्तित्वमात्र से उसके 
एतिहासिक महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता । ड. गायगर इस बात से पूर्ण 
सहमत हैँ । उन्होने दीपवंसं की रचना को सिंहली भाषा मेँ लिखित धार्मिक पद्य 
की पृष्ठभूमि में माना है । उन्होने अपना यह मत व्यक्त किया है कि दीपवंस 
महाकाव्य के खूप में ही एक प्रारम्भिक ग्रन्थ है । महावंस आदि अर्वाचीन ग्रन्थों 
को इसी ग्रन्थ का विकसित रूप माना है | 


दीपवंस के साक्ष्य : दीपवंस में वर्णित राजतनच्त्रप्रणाठी मेँ प्रथम (आदि) राजा 
का नाम 'महासम्मत' बताया गया है । इसी क्रम में विजय श्रीद का प्रथम 
अभिषिक्तं राजा हुआ । उसके बाद अनेक राजा हए । भारत मेँ देवानाग्प्रय 
सम्राट्‌ अशोक प्रियदर्शी जब राज्य कर रहे थे, उसी समय श्रीलङ्का में 
विजय-राजवंड का देवानाग्प्रिय तिष्य नामक राजा था । इस प्रकरण के सुक्ष्म 
अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है राज्य का विकास किस प्रकार हआ । राज्य का 
यह विकास॒क्रम अत्यधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है | 

साथ ही, भारतीय ओर श्रीलङ्का के इतिहास की अनेकं समकालीन घटनां 
एवं विशेषतः बिम्बिसार के समय से सम्राट्‌ अरोक के समय तक के कालक्रमिक 
वृत्त दीपवंस मँ अपनी पद्धति से वर्णित हैँ | 

दीपवंस दारा प्रस्तुत साक्ष्य एतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक विचारणीय हैँ । 
यह ग्रन्थ भारत ओर श्रीलङ्का के शताब्दियों तक पारस्परिक आदानःप्रदान का 
आकर्षक चित्रण प्रस्तुत करता है | 

इसी प्रकार इस ग्रन्थ मेँ सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक तथा 
व्यापारिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैँ । वे इतिहास की अमूल्य धरोहर हैँ । 

यह ग्रन्थ लङ्का एवं भारत के बहत दूर तक दीर्घं काल के तिमिराच्छन्न 
इतिहास को आलोकित करता हुआ दोनों के पारस्परिक सौहार्दमय सम्बन्धो को 
परिपुष्ट करता है । 


संक्षेप में हम यह स्पष्टतः कह सकते हैँ कि दीपवंस साहित्यिक दृष्टि से 
काव्यत्व के मानकों पर भले ही खरा न उतरता हो, परन्तु इतिहास की दृष्टि से 

इतिहास के किसी भी विद्यार्थी को इतिहासचिन्तन के लिये, अनायास ही बहुत 
सी अमूल्य सामग्री देते हृए उस पर विचार हेतु, प्रवृत्त करने मेँ समर्थ है । 





10 दीपवंस 


दीपवंस के हस्तलेख का सम्पादन : (१) इस ग्रन्थ की मूल रचना पालि भाषा 
मे हुई है । यह प्रधानतः श्रीलङ्का मेँ प्रसारप्राप्त बौद्ध धर्म से सम्बद्ध ग्रन्थ है । इस 
ग्रन्थ का सर्वप्रथम सन्‌ 1879 ई. मेँ श्री ओल्डनवर्गने रोमन लिपि में सम्पादन 
तथा आंग्ल भाषा में अनुवाद किया था | 

(2) यह ग्रन्थ डो. विमलाचरण लाहा द्वारा भी रोमन छिपि मेँ सम्पादित 
एव इंग्लिश भाषा में अनूदित हो कर "दी सिलोन हिस्टोरिकल जनरल"' 
(भाग-4) मेँ प्रकाशित हज था । पुस्तकरूप मेँ इस का प्रथम संस्करण 1879 
मेँ उपलब्ध हुआ । 

वर्तमान हिन्दी-अनुवाद का सङ्कत्य : महामनीषी डा. भरतसिंह उपाध्याय ने 
अपने 'पालि साहित्य का इतिहास' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ मेँ दीपवंस के विषय मेँ 
अपना हार्दिक आक्रोश व्यक्त करते हृए एक ल्घु रिपणी यथाप्रसङ्ग लिखी है 
"हिन्दी मेँ अभी तक इस ग्रन्थ का मूल संस्करण या हिन्दी अनुवाद नहीं निकला; 
जव कि इस ग्रन्थ के वर्मी एवं सिंहली संस्करण उपलब्ध हैँ ।' इस छोटी सी 
रिप्पणी को ही अन्तिमेत्थम्‌ (अल्टीमेटम) मानकर बौद्ध आकर ग्रन्थमाला की 
प्रशासन समिति ने दीपवंस के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन का दायित्व, अपने 
उदश्यों के अनुरूप मान कर, सहर्ष स्वीकार किया । 

बौद्ध आकर ग्रन्थमाला, (महात्मा गधी काञ्ञी विद्यापीठ, वाराणसी) इस 
महत्त्व पूर्णं ग्रन्थ के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाङान कर स्वयं को 
कृतार्थ मानती है । 


धन्यवाद ज्ञापन : बौद्ध आकर ग्रन्थों का अनुवाद राष्ट्रभाषा हिन्दी में महात्मा 
गधी काञ्जी विद्यापीठ के माध्यम से सम्पन हो, इसके लिए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेडा 
सरकार ने विद्यापीठ मेँ बौद्ध आकर ग्रन्थ माला निधि की स्थापना करके अपनी 
सहदयता का जो परिचय दिया है, उसके लिए हम सरकार के प्रति अपनी 
कृतज्ञता निवेदित करते हैँ । 

इस असम्भव कार्य को सम्भव बनाने का अथक प्रयास साहित्य जगत के 
मर्मज्ञ प्रो. राम कुमार त्रिपाठी कुलपति महात्मा गधी काश्नी विद्यापीठ ने किया, वे 
इस निधि के अध्यक्ष भी है । उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना भै अपने कर्तव्य 
की सार्थकता समड्मता ह । इस प्रसंग मेँ तिव्वती उच्च शिक्षा संस्थान के निदेङक 
प्रो. एस. रिम्पोष्ठे के प्रति भी आभारी ह इसके साथ ही प्रो. रामह्ांकर त्रिपाटी, 
पूर्व विभागाध्यक्ष, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विहवविद्यालय, वाराणसी एवं डो. बेकि लाल 
मिश्र, संस्कृत विभाग, म. गौ. काशी विद्यापीठ के प्रति आभार व्यक्त करना भी 
म अपना दायित्व समञ्चता ह । इन महानुभावं ने समय-समय पर अपने सुञ्ञाव 
देकर इस कार्य को पूर्ण कराने मेँ योगदान किया है । 
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इस ग्रन्थ के प्रकाडन में महाबोधि सोसाइटी के महासचिव भिक्षु डा. डोडम 
गोड रेवत का प्रोत्साहन एवं विदत्तापूर्णं सुञ्चाव ने हमारे लिए मार्ग दर्हनि का कार्य 
किया । उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते है । 

इस ग्रन्थ के संश्ोधक एवं हिन्दी अनुवादक हैँ श्री स्वामी दारिकादासशास्त्री, 
जो वर्तमान मेँ बौद्ध विद्या के जाने माने भारतीय विद्वान्‌ हैँ । ये अभी तक बौद्ध 
दनि एवं पालि साहित्य के शताधिक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थों का सम्पादन, संशोधन, 
व्याख्यान तथा अनुवाद सम्पन कर चुके हैँ । श्रद्धेय स्वामी जी, इस ग्रन्थ का भी 
एेसा हृदयग्राही अनुवाद कर, पालिजगत्‌ द्वारा प्रशंसा के पात्र बन गये हैँ । हमें 
आरा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी श्रीस्वामी जी अपनी ठेखनी से पालि 
भाषा का अभिवर्धन-संवर्धन करते रहेँगे । 

प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को सजाने-संवारने एवं टकित करने का कार्य मेरे 
सहयोगी श्रीश कुमार सिन्हा ने किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हूए मै 
हर्षित हो रहा ह । इस कार्य की पूर्णताके ल्यि म. गधी काञ्ञी विद्यापीठ 
परिवार का मँ विरोष ऋणी ह । जिसकी सद्रेरणा से मै लाभान्वित हुआ हूं । 

अन्त मेँ, मै उन समस्त बौद्ध विद्वानों एवं लेखकों के प्रति नतमस्तक हूं 
जिनके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग से यह कार्य पूर्ण किया गया । 

म अपने मित्र श्री विपुल शंकर पण्ड्या के प्रति भी आभार व्यक्त करता हू, 
जिनके अथक प्रयास से यह कार्य पूर्ण हो सका । पुस्तक को सुन्दर, स्पष्ट एवं 
शुद्ध छापने मेँ उनके रला प्रिंटिंग वर्स के कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय 
रहा, उनके सहयोग से ही यह ग्रन्थ पाठकों के सम्मुख पर्हूच पाया है । 


( 


(८८22 / 47 4. 
स 
(डा. परमानन्द सिंह) 
म. गौ. काञ्ची विद्यापीर, उपाचार्य इतिहास विभाग 
वाराणसी एव सदस्य-सचिव 


बौद्ध आकर ग्रन्थमाला 





१, त शा त [2 





पूर्वपीठिका 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 


भारतीय शास्त्रकारौं ने 'पुराणेतिहास'- ग्रन्थो के ये पोच लक्षण बताये है- 

सर्ग (सृष्टक्रम्‌ वर्णन), २ . प्रतिसर्ग (प्रलय के बाद पुनः सृष्टिकर क वर्णन) 
३, वंश (राजाजकी वंशावलिर्यो), ४ मन्वन्तर (सृष्टि के दुसरे कल्पो क विषय मे 
सुचना, एवं ५ व््ायुचरिव (कुछ विशिष्ट राजाओं की जीवनच्ययो का विरिष्ट 
वर्णन ,) । इन र्पौचोँ मे वंश एवं वंशानुचरित हमारे इस प्रस्तत दीपवंस ग्रन्थ की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्णं हैँ । 

राजाओं की वंशावलि्यो तथा उनकी विस्तृत चयर्पिं बौद्ध साहित्य के 
समसामयिक संस्कृत के विष्णुपुराण, वायुपुराण, मलस्यपुराण एवं भागवत आदि 
पुराणोँमेंभीदी गयी है । पालि भाषा का वंशसाहित्य भी यद्यपि प्रधानतः 
राजाओं की वंशावल्यों काही वर्णन करता है; तथापि उस मेँ रामायण, 
महाभारत एवं अन्य पुराणं की तरह इस वर्णन के अतिरिक्त ओर भी बहुत कुठ 
हे । धर्म-वृत्त एवं धार्मिक कथार्प-दोनों के महत्त्वपूर्ण अंश दै । इस सामान्य 
प्रतिज्ञा के साथ हम पालिभाषा एवं वंश-साहित्य के मूर्धन्यभूत इस दीपवंस ग्रन्थ 
की विहोषताओं का वर्णन करना चाहते हैँ । 


पालि के वंस-साहित्य की परम्परा : 

पालि भाषा में वंस-साहित्य की परम्परा आचार्य बुद्धघोष के काल से पूर्वही 
प्रारम्भ हो चुकी शी, जोकि अद्यावधि (बीसवी शताब्दी तक) अविच्छिन्न रूप से 
चली आ रही है । पालि साहित्य मेँ वंश-प्रतिपादक ग्रन्थ मुख्यतः ये है- 

9. दीपवंस, २ महावंस, ३ चूठवंस, ४ बुद्धघोसुप्पत्ति, ५. सद्धम्मसङ्गह, 
६. महाबोधिवंस,७ थूपवंस, ८. अत्तनगदुविहारवंस, ९. दाटवंस, १0 . छकेसधातुवंस, 
११. गन्धवंस, एवं सासनवंस आदि । 
दीपवंस : 

दीपवंस पालिभाषागत वंस-साहित्य का प्रथम ग्रन्थ है । इस मेँ लङ्कादीप का 
दतिहास वर्णित है । या यों कहिये कि लङ्कादीप की एतिहासिक परम्परा का 
आधार एवं आदि प्रोत इसी ग्रन्थ में सर्वप्रथम उपलब्ध होता है । यह ग्रन्थ 
बुद्धघोषकाल से पूर्व ही निर्मित हो चुका था । इसमे भगवान्‌ के महापरिनिर्वाणकाल 


1 
क कन्व टे |», ५, १ # कनि ेणक् न ५.  । क „| ~ र कको कि कि ० क = ०.० ऋ + क ह ४. । 1" "= ^ #॥ 
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से प्रारम्भ होकर राजा महासेन (ई. ३२५-३५२) तक का क्रमवद्ध इतिहास 
वर्णित है । 


रचनाकाल : 

इस ग्रन्थ की प्रमाणिकता इसी से स्पष्ट है कि आचार्य बुद्धघोष ने अपनी 
अदकथाओं में, विशेषतः कथावत्थु्पकरण की अदकथा मेँ, दीपवंस को अनेक 
प्रसन्नं मे प्रमाणरूप मेँ उद्धूत किया है । बुद्धघोष का जीवनकाल विद्वानों ने 
चतुर्थ-पञ्चम शताद्दी निर्णीत किया है । अतः यह निश्चित रूप से माना जा 
सकता है कि दीपवंस का- रचनाकाल ३५२ ई. राजा महासेन के अन्तिम 
शासनवर्षं (जहां तक का वर्णन दीपवंस मेँ मिलता है) से ४५0 ई. के मध्य 
होना चाहिये । 
दीपवंस की रचना का आधार : 

दीपवंस की एतिहासिक परम्परा एवं विषयवस्तु प्राचीन सिंही अदकथाओं 
के एतिहासिक अंशो पर आधृत है । ये अद्रकथार्प बहुत पहले सिंही भाषा मेँ 
लिखी गयी धीं । ये पद्यमिश्रित गद्य खूप मेँ लिखी गयी थीं । इन्हीं अदुकथाओं पर 
बुद्धघोष की त्रिपिटक-अहकथार्णँ भी आधृत है । तथा इन्हीं पर दीपवंस भी । 
महाअहकथा!, 'महापच्चरी', 'कुरुन्दी', 'चुल्लपच्वरी' एवं 'अन्धटकथा' आदि 
जिन सिंहल-अटकथाओं से बुद्धघोष ने अपनी त्रिपिटक अदकथाओं मेँ सामभ्री 
संगृहीत कौ थी उन्हीं अहृकथाओं पर दीपवंस आदि भी आधृत है । 
'महावंस-टीका' (सीहलदटकथा-महावंस) से भी सम्भवतः दीपवंस मेँ अधिक सामग्री 
ली गयी है | 
रचना-दोष : 

१. इस तरह अनेक प्रोतो से सहायता संगृहीत करने के कारण, उनमें 
निर्दिष्ट परम्पराओं को मौलिक खूप मेँ ही रखने के सात्त्विक आग्रह के कारण भी 
दीपवंस मेँ अत्यधिक पुनरुक्तयो मिलती हैँ । 

२. यद्यपि इस मेँ विभिन्न प्रोतो से सामग्री तो संग्रह कर ली गयी, परन्तु उन् 
एकरूपता प्रदान नहीं की गयी । अतः यह अनेकरूपता भी इस ग्रन्थ का दोष ही 
माना जायगा । 

३. यों इस ग्रन्थ मेँ उक्त सङ्कलन का संग्रह कर के भी उसे यह एकरूपता 
प्रदान न करते हुए, कहीं एक ही घटना का वर्णन अतिसंकषिप्त रप दे दिया गया । 

४. अन्यत्र उसी घटना को इतना विस्तृत रूप दिया गया कि पाठक को अरुचि 
होने लगे | 

५. अतः यह ग्रन्थ साहित्यिक कला की 'टृष्टि से अतिमहत्त्वपर्ण नहीं 








14 दीपवंस 
माना जा सकता; क्योकि यह भाषा ओर छन्द-दोनों ही दृष्टियों से निर्दुष्ट नहीं 
बन पाया । 

इसछियि यह तो कहना ही पड़ेगा कि इस ग्रन्थके रचनाकार का भाषा पर 
पाण्डित्यपूर्णं अधिकार नहीं दिखायी देता । अतः साहित्यिक दृष्टि से यह ग्रन्थ 
अव्यवस्थित, पुनरुक्तिदोषग्रस्त, भाषागत एवं शैलीगत दोषों से परिपूर्ण, अतएव 
नीरस गद्य-पद्यमय रचना है । इसी बात कौ तरफ पाठ्क का ध्यान दिलाने के 
लिये महावंसकार महावंस के प्रारम्भ मेँ ही कहते हँ 


| "पोराणेहि कतो पेसो अतिवित्थारतो क्वचि । | 
| अतीव क्वचि सद्वित्तो अनेकपुनरुत्तको ॥ | 
(म. व. १/२) | 
य॒हौँ यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यद्यपि इस ग्रन्थ मेँ एतिहासिक † 
सामग्री उपर्युक्त अद्रकथाओं से ठी गयी है, तथापि यह भाषा एवं ही की दृष्ट 
से त्रिपिटक के ग्रन्थो के अधिक समीप है । बुद्धवंस' 'चरियापिटक!' जातक । 
"परिवार, आदि ग्रन्थो की हौली से दीपवंस की भाषा-रैटी को पर्याप्त समानता 
हे। 


| दीपवंस की एतिहासिक दृष्ट से प्रामाणिकता : 
| परन्तु कतिपय विद्वानों ने दीपवंस की इस साहित्यक इल्थता ओर अपूर्णता 
को देखते हए इस के एेतिहासिक दृष्टि से गौरवमय महत्त्व को भी विनष्ट करना 
चाहा है, यह उनका प्रमाद ही है; क्योकि पालि साहित्य के महान्‌ मनीषी इन्ल्यू. | 
गायगर की दीर्घकाठीन गवेषणाओं ने दीपवंस की एतिहासिक परम्परा-दृष्टि की । 
प्रामाणिकता सर्वथा सिद्ध कर दीहै। 
दीपवंस मेँ एक प्राचीन एतिहासिक परम्परा मिती है, जिसको लङ्कादीप मे 
सदा ही आदर एवं विश्वास की दृष्टि से देखा है । ईसा की पञ्चम शताब्दी मं 
वर्तमान लङ्का के राजा धातुसेन ने रष्ट्रिय सम्मान के साथ, एक वार्षिक उत्सव 
के शुभ अवसर पर, !दीपवंस' का सार्वजनिक पुण्यपाठ करवाया धा । 
दीपवंस की विषय-वस्तु 
लङ्का के प्रारम्भिक इतिहास से प्रारम्भ कर वर्ह के राजा महासेन (३२५- 
३५२६.) तक का इतिहास दीपवंस मेँ वर्णित है । 


सर्वप्रथम, ९ ~= - तीन बार लङ्कागमन का है । वर्हौँ बुद्ध की 4 
प्राचीन वंशावलि का भी वर्णन मिरुता है । बुद्ध की वंशरावलि म प्रथम सजा का | 
नाम्‌ महासम्मत बताया गया § महासम्मत बताया | फिर प्रथम दो बौद्ध धर्मसद्गीतियों का वणचहुजा । 


भ कः "तकि = नकः <= जक १ 


काकि क~ ~ क = कृ 


। 
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हे । इस वर्णन में विनयपिटक (चुल्लवग्ग आदि) के वर्णन से कोई भिन्नता नहीं 
है । दीपवंस के आधार पर ही हम जान पाते हैँ कि सप्राट्‌ अशोक का शासन 
आते-आते बौद्ध धर्म अद्ारह (१८) सम््रदायों मँ विभक्तं हो चुका था । (चतुर्थ 
परिच्छेद) । 

प्रथम दो सङ्गीतियों के वर्णन के बाद दीपवंस मेँ तृतीय सङ्गीति का वर्णन 
प्रारम्भ होता है; किन्तु ठेखक यँ सम्बन्ध मिलाने के पहले विनयपरम्परा का 
वर्णन प्रारम्भ करता है । इसमे मौग्गकिपुत्र तिष्य एवं सम्राट्‌ अह्लोक का 
राज्याभिषेक एवं तिष्य की प्रव्रज्या वर्णित है । (पञ्चम परिच्छेद) । 

षष्ठ परिच्छेद मेँ स॒प्रार्‌ अशोक की लोकोत्तर शक्तियो का वर्णन, सम्राट्‌ दारा 
विहारनिर्माण वर्णित है । सप्तम परिच्छेद मेँ महेन्द्र की प्रव्रज्या, सद्ग मे सङ्कट एवं 
तृतीय धर्मसङ्गीति का विस्तृत वर्णन हे | 

अष्टम परिच्छेद मेँ सम्राट्‌ अशोक की प्रेरणा से मोग्गङ्पुत्र तिष्य द्वारा 
धर्मप्रचार हेतु देश-विदेश मेँ विशिष्ट भिक्षुओं का प्रेषण वर्णित है । 

लङ्कादीप की स्थापना एक भारतीय उपनिवेश के रूप मे लाठनरेश सिंहवाह 
के विद्रोही पुत्र विजय ने की (जिसे भगवान्‌ बुद्ध का आशीरवद प्राप्त था) । उसे 
अपन उच्ुद्वल कार्यकलाप के कारण पिता द्वारा देदानिकाला दे दिया गया था । 
वह अपने कुछ साथियों के साथ जिस किसी तरह लङ्का दीप पर्व गया । इस 
यात्राप्रसङ्ग मेँ मार्ग मेँ आये सूर्परक, भरुकच्छ आदि बन्दरगाहोँ का भी संक्षिप्त 
वर्णन है, जिससे ग्रन्थकार की इतिहासपरिनिष्ठित बुद्धि का परिचय मिता है । 

किन्तु साथ ही यह भी दिखाया गया है कि उस समय लङ्का मेँ यक्ष, दानव 
एवं राक्षस रहते थे । रामायण महाकाव्य से तुलना करने पर यह साक्ष्य प्रमाणित 
हो जाता है । साथ ही इस वर्णन से इतिहास-पुराण हौली का एक आदर स्वरूप 
भी प्रस्तुत हो गया है । विजय लङ्का दीप का प्रथम अभिषिक्त राजा हुआ । उसके 
बाद अनेक राजा हृए । (नवम परिच्छेद) । 

दरम परिच्छेद में पाण्डुकाभय राजा के जन्म का वर्णन है | 

एकादश परिच्छेद में लङ्कादीप एवं जम्बुद्धीप (भारत) के राजाओं का 
सामयिक तुलनाक्रम दे कर अशोककालीन राजा देवानाम्प्रिय तिष्य का वर्णन 
किया गया है | 

सम्राट्‌ अशोक ने तृतीय सङ्गीति के बाद अपने पुत्र महे्र एवं पुत्री सद्गमित्रा 
को बुद्ध-धर्म का सन्देश ठे कर लङ्का जाने की आज्ञा दी । वे अपने साथ बोधिवृक्ष 
की शाखा भी लेते गये । लङ्का के राजा देवानाग्प्रय तिष्य के शासनकाल मेँ बौद्ध 
धर्म यथाविधि लङ्का दीप मेँ प्रविष्ट हुआ । बोधिवृक्ष की वह शाखा पूर्ण सम्मान के 
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साथ अनुराधपुर मेँ ल्गायी गयी । वहीं 'महाविहार' नामक विहार की स्थापना 
की गयी । एवं मिश्रक पर्वत पर भी एक विहार बनवाया गया । (दादश, ्रयोदश्ञ, 
चतुर्दा परिच्छेद) । 

पनदरहवें परिच्छेद मेँ बड़ी धूम-धाम के साथ महाधातु-स्तूप-निर्माण का वर्णन है । 
इसी में यथाप्रसङ्ग भगवान्‌ ककुसन्ध, भगवान्‌ कोणागमन, भगवान्‌ काश्यप के 
धातु-स्तूपों का भी वर्णन हे । 

षोडश परिच्छेद में महाबोधि का लङ्का आगमन ओर सृत्रहवें परिच्छेद मं 
शासनोपयोगी तेरह (१३) बातों का विरद वर्णन एवं महेनद्रस्थविर का परिनिर्वाण 
तथा दैवानाम्प्रय तिष्य के देहावसान का वर्णन है | 

अष्टादश परिच्छेद मेँ लङ्कद्वीप की प्रशस्त भिक्षुणियोँ की गणना लिपिबद्ध हे । 

देवानाम्प्रय तिष्य के देहावसान के बाद, लङ्क दीप को एक दु सह विपत्ति का 
सामना करना पड़ा । उस समय दक्षिण भारत से द्रविड़ ने वहा जा कर उस दीप 
की राष्ट्रिय एकता को भङ्ग करना आरम्भ कर दिया तथा द्वीप का बहुत सा भाग 
अपने अधिकार मेँ कर लिया । यौ, द्रविड दवारा निरन्तर त्रस्त किये जाने पर भी 
लङ्का के मैत्रीभावनापरायण बौद्ध राजाओं ने उनसे युद्ध करने की बात नहीं सोची । 
जो भाग द्रविड ने अपने अधिकार में कर छया था, उस भाग की जनता उन 
द्रविड राजाओं के अत्याचारौं सै बहुत दुःखी थी । अन्त मेँ उन्ह 'राजा दुष्ट 
ग्रामणी" के रूप मे एक उपयुक्त नेता मिला जो उन्हँं उन द्रविड़ दारा प्रदत्त कष्टों 
से डा पाया । दुष्टग्रामणी का वास्तविक नाम ग्रामणी ही था । वह तत्कालीन 
बौद्ध लङ्काधिपति काकवण्ण तिस्स का पुत्र था । वह अतीव उद्धत एवं वीर 
स्वभाव वाला था । सोलह वर्ष की आयु मेँ ही उसने द्रविड़ से युद्ध करने हेतु 
अपने पिता से आज्ञा मौँगी । अहिसावादी बौद्ध पिता ने नरहिंसायुक्त युद्ध की 
आज्ञा नहीं दी । उसी कारण वह ग्रामणी विद्रोही हो गया । पिता की आज्ञान 
मानने के कारण, उसके नाम के साथ जनता ने ।दुष्ट' (दुदर) शब्द लगा दिया । 
वाद मेँ, पिता के मरणानन्तर, वह शोषित लङ्कादीपीय जनता का स्वाभाविक 
नेता बन गया । उसने एक सुसङ्गटित सेना तय्यार की । उसके बल पर उसने 
द्रविड़ को परास्त किया । ओर लङ्कादीप को पुनः एक सूत्र मेँ बोधा । यह राजा 
ुष्टग्रामणी लङ्का का सबसे प्रबल प्रतापी राजा माना जाता है । उसने बौद्ध धर्म 
की बहुत अभ्युत्नति की । उसने एक नौमंजिला लीहप्रासादविहार, अपने शासनकाल 
मे, बनवाया । साथ ही महास्तूुप एवं अनेक स्तूप तथा विहार भी बनवाये । 

राजा दुष्टगामणी के बाद, उसके वंशजं मेँ अनेक राजाओं के बाद, प्रसिद्ध 
राजा हआ वद्गामणी । इसी राजा के समय समग्र त्रिपिटक लिपिवद्ध (लेखवद्ध) 
किया गया । अतः उसका शासनकाल (प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व) पालिसाहित्य के 
इतिहास मेँ अल्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
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वड्गामणी के बाद, राजा चोरनाग, तिष्य, शिव, कुटिकर्णं तिष्य का वर्णन है | 
(उन्नीस, बीस परिच्छेद ) | 

राजा कुटिकर्णं के पुत्र राजा अभय ने भी बौद्ध शासन की अभ्यत्रति मँ पूरा 
हाथ बटाया । इस के बाद राजा आमण्डगामणी अभय, कणीरजानु तिष्य 
चूडाभय, एवं राजा शुभ हए । (इक्कीसर्व परिच्छेद) । 

बाईसवें परिच्छेद मेँ ग्रन्थकार लङ्का के कुछ अन्य राजाओं के बाद अन्तिम 
राजा महासेन का वर्णन करते हृए ग्रन्थ को एकाएक समाप्त कर देते हैँ । 


दीपवंस का एतिहासिक महत्व : 

अब हम इन विषयों पर. विचार करगे-(१)"दीपवंस के वर्णनौं का 
एेतिहासिक महत्त्व क्या है ? (२) लङ्का के निष््वित इतिहास के रूप मे यह कर्हौ 
तक मान्य है ? (३) भारतीय इतिहास की परम्पराओं से उसके वर्णनों का क्या 
ओर कहौ तक सामञ्नस्य या विरोध है ? (४) पालि साहित्य ओर बौद्ध धर्म के 
विकास के इतिहास मेँ उसके क्या महत्त्वपूर्णं साक्ष्य हैँ ? 


दीपवंश का अतिरज्जनामय वर्णन : 

दीपवंस इतना अधिक अतिरञ्जनामय एवं अलीक्रिकं वर्णनबहुल ग्रन्थ है कि 
उसे शब्दशः इतिहास नहीं माना जा सकता । उदाहरण स्वरूप (५) पालि त्रिपिटक 
के साक्ष्य से हम जानते है कि भगवान्‌ अपने पैतालीसं वर्ष के चारिकाकाल में 
भारत के मध्यमण्डल को छोड कर कहीं नहीं गये । (२) राजकुमार विजय का 
उसी दिन लङ्कादीप पर्हचना जिस दिन भगवान्‌ का महापरिनिर्वाण हआ- यह भी 
वास्तविक घटनाक्रम से मेर नहीं खाता । कारण कि यदि विजय नाम का कोई 
व्यक्ति महापरिनिर्वाण के दिन लङ्का दीप गया होता ओर उस के प्रति भगवान्‌ का 
कुछ भी आत्मीयत्व होता तौ दीघनिकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र मेँ, जहौ कि 
भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण का विद वर्णन है, अवक्ष्य कुछ न कुछ सङ्केत इसके 
लिये होता । इसी तरह (३) महेन्द्र एवं उन के सहयोगी भिक्षुओं का आकाङामार्ग 
से उड़ कर लङ्का मेँ पर्हुचना भी किसी अन्य साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है । (४) इसी 
प्रकार लौहप्रासाद एवं महाधातुस्तूप-निर्माण के समय अनेक प्रकार के चमत्कार 
होना भी एतिहासिक हौली नहीं कहलाता । यह केवल धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ने मेँ 
ही निमित्त बन सकता है । 

अतः इन या एसी ही अन्य बातों को एक तरफ रख कर दीपवंस की 


मूलवस्तु का परीक्षण किया जाय तो उससे हमे निश्वय ही प्रामाणिक इतिहास तक 
प्हुचने में सहायता मिलेगी । इतना ही नहीं, लङ्कादीप के धार्मिक एवं राजनीतिक 
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इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास की अनेक समस्याओं को सुलज्ञाने मँ भी 
बहुत दूर तक सहयोग मिल सकता है | 


१. कालानुक्रम : 

दीपवंस के अन्य वर्णन कितने ही अतिरञ्जनामय क्यों न हीं, कालानुक्रम के 
सम्बन्ध मेँ उनका प्रामाण्य एवं महत्त्व निर्विवाद है । उन वर्णनां की इसी विशेषता 
को लक्ष्य करते हए प्रो रायस डेविसः कहते है- "लङ्का के इतिहास-ग्रन्थों की 
कालानुक्रमणिका इद्गरैण्ड एवं फ़ांस के उन सर्वोत्तिम ग्रन्थों की कालानुक्रमणिका से 
भी, जो उन देशों मेँ अनेक शताब्दियों बाद तक लिखि गये, किसी प्रकार कम 
महत्त्वशाली नहीं है । ¦ 

यद्यपि विजय से प्रारम्भ कर देवानाग्परिय तिष्य से पूर्वं तक के कालानुक्रम के 
विषय में तो कुष्ठ निश्वयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्तु देवानाग्प्रिय तिष्य एवं 
दुष्टग्रामणी से महासेन तक का कालानुक्रम प्रामाणिक माना जा सकता हैः | 
क्योकि ग्रन्थ में बुद्ध महापरिनिर्वाण से कालक्रम निर्धारित करते हुए राजाओं का 
शासनकाल निर्धारित किया गया है, अतः उससे न केवल बुद्ध के महापरिनिर्वाण, 
अपितु अन्य अनेक भारतीय एतिहासिक घटनाओं के तिधिविनिश्चय मेँ भी पर्याप्त 
सहायता मिली है । 


२. भारतीय एतिहासिक घटनाओं का समर्थन : 

दीपवंश मेँ वर्णित तथ्यों से भारतीय एतिहासिक घटनाओं का अदधत रूप से 
समर्थन मिलता है । उदाहरण के खूप में अशोक के पूर्ववर्ती राजाओं, जैसै-नौ 
नन्द, चन्द्रगुप्त, बिम्बिसार आदि का वर्णन, बिम्बिसार एवं अजातशत्रु के 
पारस्परिक सम्बन्ध ओर बुद्ध के साथ उनका समकालिक होना, भगवान्‌ बुद्ध का 
बिम्बिसार से आयु मेँ पोच वर्षं बड़ा होना, चन्रगुप्त एवं उस के ब्राह्मणमन्त्री 
चाणक्य का विवरण, सब से बढ़ कर-अश्ोक के ; बुद्धमहापरिनिर्वाण के दो 
सौ अडारह (२१८) वर्ष बाद अभिषिक्त होना आदि इनं दीपवंस आदि 
लङ्कादीपीय ग्रन्थों मेँ एसे तथ्य हैँ कि जो भारतीय इतिहास के समर्थन मेँ उद्धूत 
किये जा सकते हैं । | 


३ . धर्मप्रचारहेतु धरमोपदेशकों के भेजने का समर्थन : 
दीपवंस के अष्टम परिच्छेद में वर्णित धर्मोपदेशक का बौद्ध धर्म के प्रचार 
हेतु देा-विदेहा मेँ गमन भी भारत मेँ प्राप्त अभिलेखों के आधार से सत्य सिद्ध होता 


1. बुद्धिस्ट इण्डिया, प. २७४ ौ 
2. द्र०-इसी ग्रन्थ के परिशिष्ट मेँ सूची सं. २। 
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है । (क) भारत के मध्यप्रदेशस्थित सौँची-स्तूप मेँ प्राप्त एक धातु-मञ्जूषा पर 
उत्कीर्ण है-सुपुरिसस्स मज्ज्ञिमस्स' (सत्पुरुष मध्यम का) (ख) एसी ही दूसरी 
धातुमञ्जूषा पर उत्कीर्ण है- ' सुपुरिसस्स मोगलिपुतस्स' (सत्पुरुष मोग्गलिपुत्त का) 
(ग) इसी तरह सौची-स्तूप की एक पाषाणवेष्टनी पर, उस्वेला से लङ्का को ले 
जायी जाने वाटी बोधिवृक्षश्ाखा का अतीव मनोमुग्धकारी चित्र अङ्कित है । इससे 
भौ दीपवंस मेँ वर्णित सह्गमित्रा का लङ्कादीपगमन प्रमाणित होता है | 


४. पुरातात्तविक गवेषणाओं तथा चीनी यात्रियों के यात्रावर्णन से समर्थन : 
(क) दीपवंस मेँ वर्णित अशोक एवं देवानाग्परिय तिष्य का समकालिक होना 
पुरातात्त्विक गवेषणाओं तथा हृनसाङ्ग आदि चीनी यात्रियों के यात्रावृत्तो से भी 
सत्य सिद्ध होता है । (ख) दीपवंस मेँ वर्णित बौद्धसङ्गीतियों की एेतिहासिकता 
त्रिपिटंक के चुल्लवग्ग ग्रन्थ से प्रमाणित होती है | 

अतः इन 'दीपवंस' आदि इतिहासग्रन्थों के वर्णन एतिहासिक दृष्टि से भी 
समाश्रयणीय हैँ । विहोषतः उत्तरकाठीन इतिहास के सम्बन्ध मेँ तो इनका साय 
अधिके स्पष्ट ओर प्रामाणिक हैँ । 


पालिसाहित्य ओर बौद्धधर्म के विकास के इतिहास में दीपवंस का साक्ष्य : 

दीपवंस का विशेष महत्त्व लङ्कादीप के धार्मिकं इतिहास-ग्रन्थके रूपमेँ ही है | 

(१) सर्वप्रथम इस मेँ स्थविर उपाछि से स्थविर महेन्द्र तक विनयधरौ का जो 
कालानुक्रम दिया है वहु लङ्कादीप एवं जम्बूद्रीप-दोनों देशों मे बौद्ध धर्म के. 
विकास की दृष्टि से अतीव महत्वशाी है की दृष्टि 

(२) लङ्कादीप के स्तूप, विहार एवं चैत्यो के वर्णन की दृष्टि से भी दीपवंस 
की रचना महत्त्वपूर्ण है । दीपवंस मेँ अनुराधपुर के महाविहार, अभयगिरिविहार 
स्तूपाराम, महामेघवनोद्यान, रौहप्रासाद आदि विहारो के वर्णन लङका में 
तीसरी-चौथी शताब्दी तक के बौद्ध धर्म मेँ हुए विकास पर इतना प्रामाणिकं 
प्रका डालते हैँ कि पुरातत्त्व के अनुसन्धाताओं को उनसे बहुत कुछ सहयोग 
मिल सकता है । 

(३) इसी प्रकार इस ग्रन्थ में लङ्का मेँ होनैवाठे तत्कालीन उत्सवो का भी 
यथाप्रसङ्ग ललित वर्णन उपलब्ध है । 

(४) विशेष वर्णनीय यह भी है कि इस ग्रन्थ में भारत लङका दीप का 
शताब्दियों तक परस्पर आदानःप्रदान (धार्मिक, सामाजिक एवं व्यापारिक) का भी 
स्थान-स्थान पर अच्छा चित्रण है | 

(५) तत्काटीन भारतीय इतिहास एवं भूगोल तो मानो इस ग्रन्थ में 
पुनरुज्जीवित हो उठा है । राजगृह, कौसाम्बी, वैशाली, उज्जयिनी, विदिशा, 
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पुष्पपुर (पाटलिपुत्र), नालन्दा आदि का सजीव चित्रण उस समय की स्मृति को 
हरी-भरी (ताजा) कर देता है । बुद्ध-स्मृति से अङ्कित भारतीय नगरों का जेसे- 
कपिलवस्तु, कुशावती, कुशीनारा, गिरिव्रज (राजगृह), जेतवन (श्रावस्ती), मथुरा, 
उरुवेला (गया), कारी, ऋषिपतन (सारनाथ), पाटलिपुत्र, वाराणसी आदि के 
वर्णन से तथा अङ्ग, मगध, कलिङ्ग, चम्पा, मल्ल, वेणुवन, इन्द्रप्रस्थ, भरुकच्छ, 
शूर्पारक, तक्षशिला, सागल (सियालकोट), अवन्ती, मद्र, प्रयाग आदि विशिष्ट 
स्थानों तथा उतने ही अधिक लङ्का दीप के सांस्कृतिक केन्रौ ओर स्थानों से, जो 
इस ग्रन्थ मे वर्णित हैँ,(इन के सहारे) एक भूगोल का निर्माण किया जा सकता है । 


पालि साहित्य के इतिहास मेँ इस ग्रन्थ का साक्ष्य : 

यह ग्रन्थ त्रिपिटक की प्राचीनता सम्बन्धी उस परम्परा का समर्थन करता है 
जिसके दर्हनि हम पहले अश्ञोक के अभिठेखों तथा भिलिन्दपञ्ड ग्रन्थ मे करते है । 
इस ग्रन्थ में तीनों पिटको, पचो निकायो तथा उनके विभिन्न ग्रन्थों को 
नामग्रहणपूर्वक, उनके वग्गो, पञ्जासकों , संयुतो का पूर्ण विवरण देते हुए, उद्धूत 
किया है । इस विवरण से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पालि त्रिपिटक, इस 
ग्रन्थ के प्रणयनकाल मेँ भी, उसी नाम एवं उसी वर्मीकरण मेँ विद्यमान था जिस में 
वह आज है । 


क्या दीपवंस को महाकाव्य कहा जा सकता है? 


महाकाव्य की परिभाषा करते हए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि आचार्य दण्डिन्‌ ने 

बताया है कि काव्यग्रन्थ उसे ही कह सकते है जिस में अधोलिखित अडारह 
(१८) बातों मेँ से सब का या अधिक से अधिक का वर्णन होः। वे अडारह बाते 
ये है- १. नगर, २. अर्णव (समुद्र), ३. शैल (पर्वत), ४. छह ऋतर्णे, ५. 
चन्द्रोदय एवं ६. सूर्योदय का वर्णन हो, ७. उद्यानक्रीड़ा, ८. जलक्रोडा, ९. 
मद्यपानक्रीडा, 90. रतिक्रीडा आदि उत्सवो का वर्णन हो, ११. विनोदमय 
उपालम्भ, संवाद, १२. विवाह, १३. सन्तानोत्पत्ति का वर्णन हो, १४. मन्त्रियोँ के 
साथ गृूढ मनच्रणा, १५. दूत-संवाद, १६. शत्रु पर आक्रमण के ये प्रस्थान, १७. 
युद्ध एवं १८. नायक की विजय वर्णित की गयी हो । वे कहते है- 

'"नगरार्णव शैलरतुचनरार्कोदयवर्णनेः । 

उद्यान-सलिलक्रीडा-मधुपान-रतोत्सयैः ॥ 

विप्रलम्भर्विवाहिश्च कुमारोत्पत्तिवर्णनेः । 

मन्त्र-दूत-प्रयाणाजि-नायकाभ्युदयैरपि ॥" 
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अब पाठक स्वयं इस ग्रन्थ को पट़कर निश्चय कर ले कि उपर्युक्त १८ बातों 
मे से कितनी बातें इस ग्रन्थ मेँ वर्णित है कि जिनके बल पर इसे महाकाव्य कहा 
जा सके । फिर भाषा, छन्द एवं हैली की दृष्टि से तो इसकी दुर्बलता प्रारम्भ में 
ही सिद्धकीजा चुकी है| 


अन्त मै, पाठकों से विनप्र निवेदन है कि दीपवंस-महावंस मेँ वर्णित उभय- 
साधारण विषयों के विवेचन हेतु हमारी महावंस ग्रन्थ की भूमिका के अवलोकन 
का भी कष्ट करं । पुनरुक्तिदोष से बचने के लिय कुठ वाते वहीं लिखी गयी हैँ । 


चाराणसी | 
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दीपवंस 
(हिन्दी अनुवादसहित) 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


५ ॐ 
दीपवंसो 
पटमो परिच्छेदो 
(यक्खदमनं) 
दीपागमनं बुद्धस्स, धातु च बोधियागमं। 
सङ्हाचरियवादं च, दीपम्हि सासनागमं ॥१॥ 
नरिन्दागमनं वसं, कित्तयिस्सं सुणाथ मे। 
पीतिपामोज्जजननं, पसादेय्यं मनोरमं ॥ २ ॥ 
उदग्गचित्ता सुमना, पहा तुदमानसा । 
निदोसं भद्रवचनं, सक्कच्चं  सम्परिच्छथ ॥ ३ ॥ 
सुणाथ सब्बे पणिधाय मानसं 
वंसं पवक्खामि परम्परागतं । 
अतिष्पसत्थं ब्हूनाभिवण्णितं 
एतम्हि 2 नानाकुसुमं व॒ गन्थितं ॥ ४ ॥ 
अनूपमं वंसवरग्गवासिनं 
अपव्ब॑, अनञ्ञं तथ सुप्पकासितं । 
अरियागतं उत्तमसम्भिवण्णितं, 
सुणाथः दीपत्थुतिसाधुसक्कतं ॥ ५ ॥ 
सहदा-सी. । 
एतं हि-सी. । 
वंसवरग्गवादितं-सी . । 
सब्वं-सी. । 
सुणन्तु-सी. । 


| 
। 
। 
। 
| 


चण्डि 


। 
॥ 
। 
। 
॥ 
+ 
॥ 


उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम 


दीपवंस 
प्रथम परिच्छेद 
(यक्षदमन-वर्णन) 


ग्रन्थ की विषय-वस्तु-इस ग्रन्थ मेँ हम इन विषयों का वर्णन करैगे-9. भगवान्‌ _ 
ब्ध का लका दीप म आना २. भगवान्‌ के शरीर की धातुओं की पूजा... बोधि 
वृक्ष का लङ्कादीप मे. लाया जाना, ४. तीनों धर्मसङ्गीतियों का वर्णन 
आचार्यवादौ का यथासमय कर्न विभाजन-विस्तार, ६ (लङ्का) दीप में बौद्ध धर्म 
-का प्रचार-प्रसार, ७. दीप मे प्रथम्‌ (भारतीय) राजा का आगमन, तथा, ८. उस॒__ 
के वंश का समय~क्रम से विस्तार । इन सभी विषयौ का विस्तार से वर्णन किया 
जायगा । जिज्ञासु जन इसे ध्यानपूर्वक सुनें ॥ १-२ ॥ 


ग्रन्थ की उपादेयता-क्यों कि इन बातों का श्रवण धर्मप्रेमी जनता के ल्य प्रीति एवं 
प्रमोद (हर्ष) का जनक है, (बुद्ध, धर्म एवं सङ्ग मेँ) श्रद्धा का उत्पादक है, मन, 
एवं बुद्धि के लिये पढने-सुनने मेँ रुचिकर है । इसमे कारण यह है कि इसका 
अनेक प्रकार से यह (इस ग्रन्थ मेँ) वर्णन हुआ है । अतः इसे मन लगा कर 
आप लोग सुनें । 


इस के श्रवण मेँ आप यत्किञ्चित्‌ भी उपेक्षा न करे, अपितु उत्साहितचित्त, 
शुद्ध-हृदयु, प्रहष्टमन एवं सन्तष्टचित होकर इसे सत्कारपूर्वक सुने ॥ ३ ॥ 

विशेषतः, श्रोता इसे इसल्यि भी ध्यान से सुन कि भै इसमें परम्परागत बौद्धों 
(स्थविरो तथा राजाओंँ) के वंड का वर्णन करूंगा, जो कि अत्यधिक प्रशस्त है 
(प्रशंसनीय) है, बहुत से विशिष्ट विद्वानों द्वारा अभिवर्णित भी है तथा जो इस 
ग्रन्थ मं स्थान-स्थान पर सुगन्धित पुष्पों की तरह गथा हा है ॥ ४ ॥ 

यह (इतिहास) वर्णन अनुपम है, अद्वितीय है, अच्छे वंशो के सदो से 
परिपूर्णं है, आर्य (श्रेष्ठ) जनों से परम्परया प्राप्त है, भ्रष्ठ विद्वानों दारा पुनः 
पुनः वर्णित भी है । इसमे सबसे बठढकर विरोष यह है कि इस में स्थान-स्थान पर 
यथाप्रसङ्ग इस द्वीप की सज्जनो दारा मान्य स्तुति (अच्छाइर्यौ, उन्नति, विकास 
आदि) भी वर्णित है ॥ ५ ॥ 





4 दीपवंश | 

[२.14] आसभं ठानपल्लडं, अचलं दहमकम्पितं । | 

चतुरङ्के पतिदराय, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ ६ ॥ | 

। ` [8.2] निसन्न॒ पल्लङ्वरे नरासभो, | 
| दुमिन्दमूले दिपदानमुत्तमो । | 
| न छम्भति वीतभयो व केसरी, | 


दिस्वान मारं सहसेनमागतं' ॥ ७ ॥ 


मारवादं भिन्दित्यान वित्रासेत्या ससेनकं । 

| जयो अत्तमनो धीरो सन्तचित्तो समाहितो ॥ ८ ॥ | 
विपस्सना कम्मदानं मनसिकारं च॒ योनिसो । 4 
सम्मसि बहुविधं धम्मं अनेकाकारनिस्सितं ॥ ९ ॥ 


पुब्बेनिवासञाणं च दिव्बचक्ुं च॒ चक्खुमा । 
सम्मसन्तो महाजाणी तयो यामेः अतिक्षमि ॥ १0 ॥ 


ततो पच्छिमयामम्हि पच्चयाकारं विवट्यि । 
अनुलोमं पटिलोमं च मनसा का सिरीधनो ॥ ११ ॥ 
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जत्या धम्मं परिञ्जाय पहानं मग्गभावनं । | 
अनुस्सरिः महाजाणी विमत्तो पधिसङ्वये ॥ १२ ॥ ५ 


सन्बञ्जुतञजाणवरं अभिसम्बुद्धो महामुनि । 
बुद्धो बुद्धो ति तं नामं समञ्ञा पटमं अहु ॥ १३॥ 


| बुज्ित्या सव्बधम्मानं उदानं कत्वा पभडइरो । 
| तदेव पल्लङ्वरे सत्ताहं वीतिनामयि ॥ १४ ॥ 


समितसब्बसन्तासो कतकिच्यो अनासो । 
उदम्गो सुमनो हदो विचिन्तेसि बहुं हितं ॥ १५ ॥ 
1. सहसेनवाहनं- रो. । | 


2-2. यामे तयो- रो. । । 
3. अनुसासि-रो. । अः 








प्रथमपरिच्छेद 5 


भगवान्‌ को बुदधत्व-प्राप्ति--पुरुषुश्रेष्ठ (गौतम) चार अन्नं (पाद, जानु, जङ्घा एवं 
नितम्ब) का आश्रय लेकर दृढ, निश्वल एवं किसी भी तरह विचलित न करने 
योग्य श्रेष्ठ (उत्तम, आर्षभ) आसन लगा कर विराजमान हृए ॥ ६ ॥ 

वे प्राणियों में सर्वोत्तम, पुरुषो में श्रेष्ठ, द्रुमेद्ध (अश्वत्थ, बोधिवृक्ष) के नीचे 
श्रेष्ठ पद्यासन से विराजमान होकर एेसे बैठे थे जैसे कोई सिंह सर्वथा निर्भय 
होकर बैठा हो । उस समय, अपनी विशाल सेना के साथ अये मारसेभीवे 
कोई भय नहीं मान रहे थे ॥ ७.॥ 

वे मार के सभी षड्यन्त्रौं को विफल कर, उसकी सेना को परास्त कर, 
विजयी योद्धा के.खू्प में सन्तोष एवं धैर्य के साथ शान्तचित्त होकर 
समाधि-अवस्था में विराजमान थे ॥ ८ ॥ 


उन्होंने, उस समय विपश्यना (अन्तर्दूष्ट), कर्मस्थान (ध्यान का विषय), 
योनिशः मनस्कार (यथार्थ विचार) तथा अन्य बहुत तरह के अनेक आकार वाले 
धर्म पर विचार किया ॥ ९ ॥ 

इसी तरह उन चक्षुष्मान्‌ (दिव्यदृष्टिसम्पन्न) महाज्ञानी ने पूर्वनिवास (पूर्वजन्म) 
विषयक ज्ञान एवं दिव्य दृष्टि पर भी विचार किया । यों, उन्होने रात्रि के पहले 
तीन प्रहर बिताये ॥ १0 ॥ 

फिर उन शास्ता (-श्ीघन) ने अन्तिम प्रहर में अनुलोम एवं प्रतिलोम क्रम से 
प्रत्ययोँ के आकार (प्रतीत्यसमुत्पाद) पर चित्त में सृक््मता से विचार किया ॥ ११ ॥ 


यो, वे महाज्ञानी धर्म पर सूक्ष्मतया विचार कर, अकुशल धर्म के प्रहाण एवं ` 
मार्ग-भावना का अनुस्मरण कर, चित्तविकारों को क्षीण कर विमुक्तिरस का पान 


करने लगे ॥ १२ ॥ 


इस तरह वे महामुनि अब तकं श्रेष्ट सर्वज्ञता का साक्षात्कार कर चूके थे, 

अतः वे लोक मेँ 'जान चुके! 'जान चुके" एसी प्रसिद्धि प्रात कर 'ुदध' ईसं नाम से 
प्रख्यात हो गये ॥ १३ ॥ 

यो, वे प्रभाकर सभी धर्म को सम्यक्तया साक्षात्‌ कर, उनके विषय में 
विमल हृदयोद्रार प्रकट करते हए सप्ताहपर्यन्त उस बोधि-आसन पर ही 
विराजमान रहे तथा विमुक्ति सुख का रसानुभव करते रहे ॥ १४ ॥ । 

जन-हित मेँ धर्मोपदेङा हेतु विचार -- यँ, बोधि प्राप्त करने के बाद, अपने सभी 
सांसारिक दुःखों को क्षीण होने से स्वयं को कृतकृत्य मानते हृए क्षीणा्नव, 
प्रसन्नचित्त (उदग्र) , प्रसन्नवदन प्रहृष्ट उन भगवान्‌ ने जनता का हित सोचते हुए 
बहुत तरह से चिन्तन किया ॥ १५ ॥ | 
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खणे खणे ल्ये बुद्धो सब्बलोकमयेक्खति । 
पञ्चचक्ु विवरित्या ओलोकेसि बहू । जने" ॥ १६ ॥ 


अनावरणञाणं तं पेसेसि दिपदुत्तमो । 
अहस विरजो सत्था लङ्ादीपं वरुत्तमं ॥ १७ ॥ 


सुदेसं उतुसम्पन्नं सुभिक्खं  रतनाकरं । 
पुव्बबुद्धमनुचिण्णं ओरियगणनिसेवितं ॥ १८ ॥ 


लङ्ादीपवरं दिस्वा सुखेत्तं अरियालयं । 
जत्या कालमकालं च विचिन्तेसि अनुग्गहो ॥ १९ ॥ 


"लज्ञदीपे इमं कालं यक्छभूता च रक्खसा । 
सब्बे बुद्धपतिकुडा सकरा उद्धरितुं बलं ॥ २० ॥ 


नीहरित्या यक्खगणे पिसाचे अवरुद्धके । 
खेमं कत्यान तं दीपं वसपेस्सामि मानुसे ॥ २१ ॥ 


तिदन्तेसुः इमे पापे यावतायुं असेसतो । 
सासनन्तरं भविस्सति लङ्ञादीपवरे तहिं ॥ २२ ॥ 


उद्धरित्वानहं सत्ते पसादेत्या बहू जने । 
आचिक्खित्यान तं मग्गं अच्युतं अरियापथं ॥ २३ ॥ 


अनुपादा परिनिब्बायि, सुरियो अत्थङ्गतो यथा । 
परिनिब्बुते चतुमासे दिस्सति पठटमसङ्गहो ॥ २४ ॥ 


ततो परं वस्ससते वस्सानदारसानि च । 
दुतियोऽ सङ्गहो होति पवत्तत्थाय सासनं ॥ २५ ॥ 


1-1. बहुज्जने-इति पि पाठो । एवमुपरि पि । 
0 च- रो. । 


3. ततियो-सी., रो. । 
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इस अवसर पर, भगवान्‌. बुद्ध ने क्षण-क्षण में परिवर्तित होते हृए सभी लोकों 

को सब तरह से देखा । तथा उन्होने अपने पोच चक्षुओं से (9. मांसचक्षु, २, 
_ दिव्यचक्षु, ३. प्रज्ञाचक्षु, ४. बुद्धचक्षु' एवं ५. समन्तचक्षु ) सभी तरह की जनता 

का अवलोकन किया ॥ १६ ॥ 

लङ्कादीप की उपयोगिता- तब पुरुषों मेँ श्रेष्ठ, निष्पाप उन भगवान्‌ ने अपने 
अनावरणज्ञान (बुद्ध ज्ञान) से उस श्रेष्ठ लङ्खदीप को देखा ॥ १७ ॥ 

जो प्रत्येक दृष्टि से अच्छा देश है, जहौ यथासमय सभी ऋतुओं का आगमन- 
प्रत्यागमन होतः है, जहौ सदा सुभिक्ष (सुवृष्ट) ही रहता है, जो सभी तरह के 
रलो का उत्पत्तिस्थल है, जर्हौ पूर्व बुद्ध भी धर्मोपदेश हेतु जाते रहे है, जह 
विशेषतः सज्जनों का ही वास है ॥ १८ ॥ 

एसे आर्यजननिषेवित, सकैत्रभूत लङ्का दीप को देखकर उस पर धर्मोपदेश 


हेतु अनुग्रह करने का विचार करते हए उन्होने उस के समय-असमय का चिन्तन 
किया ॥ १९ ॥ 


तब उन्होने विचारा-"लङ्कादीपु मे इस खमय यक्ष एवं राक्षसो का बाहुल्य है _ 


ये सभी बुद्ध धर्म के विरोधी (प्रतिक्रुष्ट) है । इन्हं बलपूर्वक ही वर्हौ से निकालना 
पड़ेगा ॥ २० ॥ 

"अतः, धर्म के आचरण मेँ अवरोध (रुकावट) डालने वाले इन यक्ष एवं 
पिशाचो के समूहो को वर्ह से निकालकर उस दीप को सुखमय (खेम) बनाकर 
वह मनुष्यो को वसाऊंगा ॥ २१ ॥ 

"यदि ये पापी अपने जीवन भर (आयु पर्यन्त) उस लङ्का मेँ रह गये तो वँ 
धर्मप्रचार में बहुत बाधा आयगी ॥ २२ ॥ 

"अतः भँ इन्हे वह से निकाल कर अवशिष्ट बहुत से धार्मिक जनौ को उस 
अच्युत एवं आर्यनिषेवित (अष्टङ्गिक) मार्ग का उपदेश देकर ही ॥ २३ ॥ 

'"अनुपधिशेष परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, जैसे सूर्य जनता के सभी उपयोमी 
कार्य करके ही अस्त हज करता है । मैरे परिनिर्वृत होने के चार मास बाद 
प्रथम धर्मसंग्रह (धर्मसद्गीति) होगा ॥ २४ ॥ 

"फिर इसके बाद एक सौ अट्ारह (११८) वर्ष बीतने के बाद दवितीय धर्म- 
सङ्गीति, धर्म में प्रवृत्ति (स्थिरता) लाने के लिये, होगी ॥ २५ ॥ 

नयम 





1. द्र.-महानिद्ेस, सारिपुत्तसुत्त । 








दीपवंस 
इमस्मिं जम्बुदीपम्हि भविस्सति महीपति । 
महापुञ्जो तेजवन्तो धम्मासोको। ति विस्सुतो ॥ २६ ॥ 
|| तस्स रञ्जो असोकस्स पुत्तो हेस्सति पण्डितो । 
॥ महिन्दो  सुतसम्यन्नो लङड्ादीपं पसादये" ॥ २७ ॥ 
¦ बुद्धो अत्वा इमं हेतुं बहुं अत्थूपसंहितं । 
कालाकालं इमं दीपं आरक्खं सुगतो करि ॥ २८ ॥ 


पल्ल अनिमिसं च चङ्मं रतनाधरं । 
अजपालमुचलिन्दो खीरपाठेन सत्तम ॥ २९ ॥ 





सत्तसत्ताहकरणीयं, कत्वान विविधं जिनो । 
बाराणसिं गतो वीरो धम्मचक्रं पवत्तितुं ॥ ३0 ॥ 


4 भिक केर निक "क केनिन्कान्कानम व य ज-- वया 


धम्मचक्कं पवत्तन्तो पकासेन्तो धम्ममुत्तमं । 
अडारसन्नं कोटीनं धम्माभिसमयो अहु ॥ ३१ ॥ 


[5.4.] कोण्डञ्ञो भियो वप्पो महानामो च अस्सनि । 
एते पञ्च॒ महाथेरा विमुत्तानन्तलक्छणे ॥ ३२ ॥ 


यससहायाः चत्तारि पुन पञ्जास दारके । 
बाराणसि इसिपतने वसन्ते उद्धरी निनो ॥३३॥ 


[१२. 16] वाराणसिं वसित्वान वुत्थवस्सो तथागतो । 
कप्पासिके वनसण्डे उद्रि भहवग्गिये ॥ ३४ ॥ 


अनुपु्बं चरमानो उस्वेलमवस्सरि । 
अहस विरजो सत्था उस्वेलकस्सपं जटं ॥ ३५ ॥ 


1. असोकधम्मो- रो. । 
2. यसस्स सहाया-सी. । 

| 3. वसन्तो- रो. । 

| 4. पविसित्वान-सी. । 

1 


। 
। ' 
। 
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"उस समय इस जम्बुद्धीप (भारतवर्ष) में एक महान्‌ पुण्य्ञाली तेजस्वी 
(प्रतापी) राजा होगा, जिसका कि नाम "धू्माडोक! होगा ॥ २६ ॥ 


"इस राजा का महेद्ध नामक पुत्र होगा, जो पण्डित एवं गुरमुख से धर्मश्रवण 
किये रहेगा वही इस समग्र लङ्का द्वीप को बुद्ध के प्रति श्रद्धालु 
बनायगा"' ॥ २७ ॥ 


भगवान्‌ ने (अपने अनावृत ज्ञान से) इस अत्यधिक अर्थयुक्त उपकारी 
काल-अकाल विषयक विचार को.जान कर तब तक के ल्यि इस लङ्का दीप की 


रक्षा का उपाय कर दिया ॥ २८ ॥ 


भगवान्‌ का वाराणसी-प्रस्थान--तब उन वीर भगवान्‌ ने पर्यङ्क, अनिर्मिष, 
चक्रमण, रलगृह, अजपाल, मुचलिन्द,एवं क्षीरपाल--इन सात आसनो पर सात 
सप्ताह पर्यन्त विविध प्रकार से विमुक्तिसुख का आनन्द ठेते हृए धर्मचक्र-प्रवर्तन 
हेतु वाराणसी की ओर प्रस्थान किया ॥ २९-३० ॥ 


यों वह (वाराणसी-सारनाथ मैं) भगवान्‌ दवारा प्रथम, अतत एव अद्वितीय 
धर्मोपदेह्ञ करते समय .अह्ारह करोड़ (१८,०0,00,000) धर्मप्राण जन-समूह 
को धर्माभिसमय (धर्मलाभ) हज ॥ ३१ ॥ 


प्रथम धर्मोपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) के समय-१. कोण्डञ्जञ, २. भदिय, ३. वप्प, 
४, महानाम एवं ५. अस्सजि-इन पोच महास्थविरौं को विमुक्ति एवं शरीर की 
अनित्यता-अनात्मता का ज्ञान हुआ ॥ ३२ ॥ 


इसी तरह वाराणसी-इसिपतन मेँ रहते हृए भगवान्‌ ने -(तरष्ठपुत्र) यश, उसके _ 
चार साथी, फिर पचास (५0) तरुणो का भी अपने धर्मोपदेश से उद्धार किया ॥ 
३३ ॥ 


वाराणसी में ही वर्षावास करते हुए भगवान्‌ तथागत ने कपास के वनषण्ड मे 
कुठ भद्रवर्गियों का उद्धार किया ॥ ३४ ॥ 


उरुवेल गमन--(फिर वर्षावास के वाद) क्रमशः चारिका करते हए उरुवेल (गया 
के पास) पधारे । वर्ह भगवान्‌ ने उरुवेल-कार्यप जटिल का चित्त निष्पाप 
(निर्विकार) देखा ॥ ३५ ॥ | 





भ कित २.9 को > ~ 
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| 
५ 


३ 


अग्यागारे अहिनागं दमेसि पुरिसुत्तमो । 
दिस्वा अच्छरियं सब्बे निमन्तिंसु तथागतं ॥ ३६ ॥ 


"हेमन्तं चातुमासम्हि इध विहर, गोतम ! 
मयं तं निच्वभत्तेन सदा उपटहामसे" ॥ ३७ ॥ 


उस्वेलायं हेमन्ते वसमानो तथागतो । 
जटिले सपारिसन्जे विनेसि पुरिसासभो ॥ ३८ ॥ 


महायज्ञं अकषिसु' अङ्गा च मगधा उभो। 
दिस्वा यञ्ञे महालाभं विचिन्तेसि अयोनिसो ॥ ३९ ॥ 


"महिद्धिको महासमणो आनुभावं च तं महा । 
सचे महाननकाये विकुब्बेय्य कथेय्य वा ॥ ४० ॥ 


परिहायिस्सति मे लाभो गोतमस्स॒ भयिस्सति । 
अहो नून महासमणो नागच्छेय्य समागमं" ॥ ४१ ॥ 


चरितं अधिमुत्तिं च॒ आसयं च॒ अनूसयं । 
चित्तस्स॒ सोठसाकारे विजानाति तथागतो ॥ ४२ ॥ 


जटिलस्स॒ चिन्तितं अत्या परचित्तविदू मुनि । 
पिण्डपातं कुरुदीपं गन्त्यान महतिद्धियाः ॥ ४३ ॥ 


अनोतत्तदहे बुद्धो परिभुञ्नित्यान भोजनं । 
तत्थ ्ञानसमापत्तिं समापन्नि बहुं हितं ॥ ४४ ॥ 


बुद्धचक्खूहि लोकग्गो सब्बलोकं विलोकय । 
अहस विरजो सत्था लङ्दीपवरुत्तमं ॥ ४५ ॥ 


1. पकप्िसुंरो. । 
2. महाइद्धिया-रो. । 
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(अतः उसके अग्न्यागार मेँ ठहरने का विचार कर) वर्ह उस पुरुषोत्तम ने 
अग्न्यागार मे रहने वाले भयङ्कर विषधर अहिनाग का दमन किया । भगवान्‌ का 
यह आरचर्यजनक कार्य देखकर सभी-(जरिलों) ने उनको सादर निमन्त्रित किया 
ओर कहा ॥ ३६ ॥ 


“भो गौतम! आप इस हेमन्त ऋतु के चार मास तक यहीं विराजे, हम आप 
की, प्रतिदिन भोजन देकर, सेवा करेगे "|| ३७ ॥। 


यों (निमन्रण स्वीकार कर,) भगवान्‌ उस हेमन्त ऋतु मेँ. उरुवेला मेँ ही वास 
करते हए समग्र जटिल-समूह सहित उन तीनों जिलों को धर्म-प्रवचन करते 
रहे ॥ ३८ ॥ 


इसी समय जटिलो ने एक महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ किया । उसमें अङ्ग 
एवं मगध देशों के बहुत से विशिष्ट नागरिक अपनी तरफ से उपहार ले लेकर 
वर्ह उपस्थित होते । इस से उन जटिलो को अत्यधिक आर्थिक लाभ होता ।,अतः 
उन जटिलो ने सोचा- ॥ ३९ ॥ 


"यह महाश्रमण (गौतम) अत्यधिक ऋद्धिसम्पन्न है, एवं इसका आनुभाव 
(तेज, प्रताप) भी हमलोगों से अधिक है । यदि यह इस यज्ञ मेँ उपस्थित" जनता 
को यज्ञ के विरोध मेँ कुष्ठ कहने लगेगा तो वे नागरिक हमसे विमुख हो जार्यैगे । 
योँ, हमारा वह आर्थिक लाभ क्षीण हो जायगा । अतः क्या ही अच्छाहो, ये 
श्रमण गौतम कुष्ठ दिन के लिये कहीं चले जय ! यज्ञ के अवसर पर ये यँ 
उपस्थित न रहं" ॥| ४०-४१ ॥ 

भगवान्‌ तो मानवचित्त की चरित, अधिमुक्ति, आङाय_ एवं अनुशय _आदि 
सोलहों (१६) गतिर्यो जानते थे ॥ ४२ ॥“ 

अतः परचित्त के ज्ञाता भगवान्‌ ने जटिल दारा मनमे सोची हुई बात जान 
ली, ओर वे अपने ऋद्धिबल से भिक्षा (पिण्डपात) हेतु कुरुदीप जाकर ॥ ४३ ॥ 

वरहो, भगवान्‌ ने अनवतप्तदह (मानसरोवर) पर भोजन किया ओर वे वहीं 
लोकहितार्थं ध्यानसमापत्ति (समाधि) मेँ लीन हो गये ॥ ४४ ॥ 

समाधि से उठकर लोकम श्रेष्ठ भगवान्‌ ने अपने पच चक्षुओं मे से बुद्धचक्च 
से समग्र लोक का अनुवीक्षण किया । वर्ह उन्हे श्रेष्ठ, निष्पाप लङ्का दीप दिखायी 
दिया ॥ ४५ ॥ 








दीपवंस 





महावनं महाभीमं आह लङ्ञातटं तदा । 
नानायक्खा महाघोरा लुद्धा लोहितभक्खसा। ॥ ४६ ॥ 


[5.5.] चण्डा रुहा च रभसाः नानारूपविहेसिका । 1 
नानाधिमुक्तिका सब्बे सन्निपाते समागताः ॥ ४७ ॥ । 


' तत्थ गन्त्यान तं मन्दे वीमंसेत्यान रक्खसे । | 
नीहरितेः पिसाचे ते मनुस्सा होन्तिः इस्सरा"॥ ४८ ॥ 


इममत्थं महावीरो चिन्तयित्वा बहुं हितं । 
[२२.17 ] नभं अन्भुग्गमित्वान  जनम्बुदीपा इधागतो ॥ ४९ ॥ 


यक्खसमागममन्ञे उपरि सिरमत्थके । 
निसीदिनं गहेत्वान दिस्समानो नभे ठितो ॥ ५० ॥ | 


| ठितं पस्सन्ति सम्बद्धं यक्खसेना समागता । | 
ह |` "बुद्धो" ति तं न मञ्जन्ति, "यक्खो अञ्जतरो" इति ॥ ५१ ॥ | 
गङ्गातीरे महियासु पोक्छलेसु, 

पतित धूपटाने सुभङ्गणे । 

| तस्मिं पदेसम्हिः ठित नरुत्तमो, 

समष्पितो ्आानसमाधिमुत्तमं ॥ ५२ ॥ 


। ञानं लहुं खिष्पनिस्सन्तिकारो 

॥। मुनि समापज्जति चित्तक्खणे । 

| सहसा समुटाति आनक्खणिया । 

॥ समापयि सुचिन्तेहि पारमीगतो ॥ ५३ ॥ 

| 1. लोहित भक्खसं-सी. । 

| 2. पिसाचा- रो. | 
4 3. समागते- सी. । । 
॥। 4. विरहिसेत्वान- सी. । | 
। 5-5. नीहरित्वा पिसाचानं मनुस्सा होन्तु-रो. । । 
। 6. पदेसम्मि- रो. । | 
| | 7. तं उड़ाति- रो. । | 
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उस समय लङ्कादीप की यह स्थिति थी कि वह लङ्का भूमि उस एक भयङ्कर 
महावन (घोर अरण्य) के रूप में परिवर्तित हो गयी थी । उस्म उस समय सब 
तरफ महाभयानक, लोभी, रक्तपिपासु यक्ष-राक्षस निर्भीक होकर भ्रमण कर रहे 
थे ॥ ४६ ॥ | 


वे सभी चण्ड (क्रोधी) थे, कठोर रुद्ररूप थे, नाना रूप धारण कर लेते थे, 
नाना प्रकार की अधिमुक्ति (विङ्वास) करने मेँ प्रवीण थे, वे सभी इस समय 
किसी सम्मेलनविहेष मेँ एकत्र हृए थे ॥ ४७ ॥ 


भगवान्‌ ने विचार किया-"'इस समय वहाँ जाकर उन के बीच मेँ बैठकर 
किसी न किसी उपाय से उन पिशाचो तथा राक्षसौ को निकाल देने पर वर्ह (उस 


दीप के) मनुष्य ही अधिपति (ईइवरस्वामी) हो जार्येगे'" ॥ ४८ ॥ 


भगवान्‌ ने यह लोकहितकारी चिन्तन किया, ओर वे आकाशमार्ग से चलकर, 
जम्बुद्वीप से लङ्कादीप पहुचे ॥ ४९ ॥ 


यक्षसमागम-तथा वे उस यक्षसमागम मेँ पर्हुच कर, आका मेँ स्थित रहते हुए 
सबके सिर पर बैठे हृए से दिखायी दिये ॥ ५0० ॥ 


तो भी वर्ह एकत्र हृए वे यक्ष उन्हं उस अवस्था में बुद्धरूप में नहीं पहचान 
सके, अपितु वे समञ्जते रहे कि हम मे से कोई यक्ष ही बैठा हज है ॥ ५१॥ 


यह यक्षसमागम गङ्गा के दक्षिण तर पर, जर्हौ आज महियङ्गणस्तूप बना हुआ 
हे उसी स्थान पर, हो रहा था । हमारे पुरुषोत्तम भगवान्‌ आकाश में ही विशिष्ट 
समाधि लगाकर बैठ गये ॥ ५२ ॥ 


एसे आश्रयविहीन स्थान पर भी भगवान्‌ समाधिसमापन्न हो जाते थे ओर वे. 
जब चाहते थे तब उस समाधि से उठ भी जाते थे ॥ ५३ ॥ 








[१. 18 ] 


[8. 6 ] 





= | 


ठित नभे इद्धि विक्रुब्बमानो, 
यक्खो महिद्धि प्व महानुभावो । 
खणियं धना मेधसहस्सधारा, 
पवस्सति सीतलवात्दुहिनि ॥ ५४ ॥ 


"अहं करोमि ते उण्हं मम देथ निसीदितुं । 
अत्थि तेजबलं म्हं परिस्सयविनोदनं"॥ ५५ ॥ 


"सचे विनोदितुं सका निसीदाहि यथिच्छितं । 
सब्बेहि समनुञ्जातं तव॒ तेजबलं कर" ॥ ५६ ॥ 


"उण्हं याचथ मं सब्बे भिय्यो तेजं महातपं । 
खिष्पं करोम अच्चुण्टं तुम्हेहि अभिपत्थितं"" ॥ ५७ ॥ 


ठिति मज्खन्तिकि काले गिम्हानं सुरियो यथा । 
एवं यक्खानमातापो काये ठपितदारुणं ॥ ५८ ॥ 


यथा कप्पपरिवटे चतुसूरियआतपो । 
एवं निसीदने सत्थु तेजो होति ततुत्तरि ॥ ५९ ॥ 
यथा सुरियं उदेन्तं न सक्का चरितुं नभे। 
एवं निसीदनं चम्मं नत्थि आवरणं नभे ॥ ६0 ॥ 


निसीदनं कष्यजालं व तेजं सुरियं व पत्थरि. । 
महातपं विकिरति अगिनालं व नष्पकं ॥ ६१ ॥ 


. नरो-रो. । 
2-2. (न महिद्धि-रो. । 
. आवरितुं रो. । 
. पत्थवि- रो. । 


व क. की 
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इस तरह आकाशस्थित भगवान्‌ ने यक्षरूप मेँ अपने प्रताप से आकाश से 
भयङ्कर जलधारा बरसानी प्रारम्भ की । इस से कुछ ही क्षणो मेँ एसा दुर्दिन हो 
गया कि हडिर्यो कम्पा देने वाली रण्ठी हवा भी उस वर्षा के साथ ही बहने 
ल्मी ॥ ५४ ॥ 


(इससे वे यक्ष शीत के कारण टिदुरने लगे । वे तत्का ही किसी तरह 
उष्णता (गर्मी) चाहने लगे । तब भगवान्‌ ने कहा-) 


"मँ तुम लोगों को उष्णता दे सकता ह, यदि तुम कोग मुने वैठने के लिये 
कहीं उचित स्थान दे सको । मुञ्च मेँ इतना सामर्थ्य है कि गै तुम्हारे कष्टौ का 
निवारण कर सकता ह" ॥ ५५ ॥ 


यक्ष बोले-'"यदि आप हमारे कष्टो का निवारण कर सके तो आप जिस 
स्थान पर विराजमान होना चाहं, विराजे । "' एेसा कहकर सभी यक्षो न भगवान्‌ 
से प्रार्थना की कि वे अपना अलीकिक सामर्थ्य दिखावें ।॥ ५६ ॥ 


भगवान्‌ बोले- "तुम उष्णता की भी अभिकाक्षा कर रहे हो, तथा मेरा 
सामर्थ्य भी देखना चाहते हो । तो लो! मैं तुम्हारे लिये वह उष्णता प्रकट करता ह 
जो तुम्हें अभिवाञ्छितं है" ॥ ५७ ॥। 


जैसे ग्रीष्म ऋतु के समय मध्याह्न काल मेँ सूर्य तपता है, इसी तरह वह 
भगवान्‌ दारा उत्पादित उष्णता यक्षो के शरीर पर तीव्रता से पड़ने 
ल्मी ॥ ५८ ॥ 


जैसे कल्पावसान के समय चार सूर्य एक साथ निकल कर जगत्‌ पर भयङ्कर 
उष्णता फैकते हैँ उसी तरह उस समय भगवान्‌ दारा अपने सामर्थ्य से प्रकट की 
गयी उस उष्णता का भी वही प्रभाव था ॥ ५९ ॥ 


जैसे सूर्य के उदित होने पर आका में साधारण प्राणी की गति कठिन हो 
जाती है; उसी तरह भगवान्‌ का वह प्रदीप्त चर्मसिन भी आका मेँ अन्य को 
किसी भी तरह गतिमान्‌ नहीं होने दे रहा था ॥ ६0 ॥ 


भगवान्‌ का वह चर्मासिन उस समय वही प्रखर उष्णता फक रहा था, जैसे 
क्रल्पावसान के समय उदित चार (४) पूर्य उष्णता प्रकर किया करते 
है ॥ ६१ ॥ 








~ ॥ 7 वि र ॥ 
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"अङ्गाररासिं नलितातपं तर्हि, 


निसीदनं अब्भसमं  पदिस्सति । 
रीपेसु' उण्हं निदस्सेति दुस्सहं, 
धुवं निपकं अयपब्बतूपम। ॥ ६२ ॥ 


"पुरत्थिमं पच्छिम - दक्खिणुत्तरं, 

उद्धं अधो दस दिता इमायो । 

कथं गमिस्साम सुखी अरोगा, 

कदा पमुञ्चाम इमं सुभेरवं ॥ ६३ ॥ 
सचे अयं यक्खो महानुभावो, 

तेजो समापज्जति पज्जलायति । 

सब्बे व॒ यक्खा विलया भविस्सर, 

भुसं व॒ मुद्धिरजं वातखित्तं ॥ ६४ ॥ 
बुद्धो इसीनंः निसभोः सुखावहो, 

दिस्वान यक्खे दुक्खिते भयते । 
अनुकम्पको कारुणिको महेसि, 
विचिन्तयि+ अत्थसुखं अमानुसे ॥ ६५ ॥ 
"अथञ्जदीपं अतिरूपकऽ इमं, 

निन थलं सब्बटानेकसादिसं । 

नदी पब्बत॒ तडाक सुनिम्मल, 

दीपं गिरिं लङातलसमूपमं ॥ ६६ ॥ 


^ सुनि्भयं सोभितसागरन्तरंः , 
पटूतभक्खं ब्हुधञ्जमाकुल । 
उतुसमत्थं हरिसहलं म्हि, 

वरं गिरिदीपमिमस्स उत्तरिं ॥ ६७ ॥ 


-1. पक्क व अयोमय पब्बतूपमं । 
दीपेसु उण्हं निदस्सेति दुस्सहं, 
यक्वासु पटिसरणं गवेसयुं -रो. । 
णच खो- रो. । 


3-3. इसिनिसभो- रो. । 
विचिन्तयी- सी. । 
पटिषरूपकं- रो. । 
गोपितसागरन्तकं- रो. । 


4. 
= 
6. 





। 
। 
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तब यक्ष ने सोचा- "भगवान्‌ का वह चर्मासन उष्णता से प्रदीप्त होता हुआ 
वैसा ही दिखायी दे रहा है मानो आकाश मेँ प्रवर रूप से तपता हुआ कोई लौह 
पर्वत हो ॥ ६२ ॥ 


"यह महाप्रतापी यक्ष यदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे सभी दरों 
दिशाओं को इसी तरह प्रज्वलित करता रहा तो हमलोग इस प्रखर उष्णता के 
रहते कैसे सुखी, कैसे स्वस्थ (नीरोग) रह पार्यैगे, हम इस प्रर उष्णता की 
भयङ्करता से कैसे मुक्त हों! ॥ ६३ ॥ 


तब तो हम सभी इस दीप से उसी तरह प्रलीन हो जार्यैगे जैसे हाथ 
की मुड़ीमें ली हई रज (धूर) मुख की तीव्र वात (फक) से उड़ा दी 
जाती है'" ॥ ६४ ॥ 


तब, उन अनुकम्पक एवं दयालुं ऋषिश्रष्ठ बुद्ध ने, जो सभी के छियि सुख की 
ही कामना करते है, उन यक्षा को इस तरह दुःखी एवं भयार्तं देखकर, उन के 
सुखमय जीवन के ल्यि भी चिन्तन किया ॥ ६५ ॥ 


तब उनके चित्त में, यह बात ध्यान मेँ आयी- "इन यक्षो के लिये 
कोई एक एसा दीप क्यो न खोज दिया जाय जो इस द्वीप की 
अपेक्षा निम्न स्थल वाला हो, सर्वत्र समतल भी हो, ओर इन यक्षा के अनुकूल 
भी हो, जरह जलसुविधा हेतु नदी-पर्वत-तालावों में निर्मल जल हो, 
एसा कोई पहाड़ी दीप हो जो इस लङ्कादीप की तरह इनको सर्वथा सुविधाजनक 
हो ॥ ६६ ॥ 


(यों विचार करते-करते भगवान्‌ के ध्यान में आया कि) "इस लङ्का दवीप से 
आगे समुद्र के बीच मेँ एक एसा दीप है जो भयरहित है, जँ प्रभूत खाद्यसामम्री 
है, जो नानाविध धान्यो से सम्पन्न है, जहौ सभी ऋतु यथासमय आती रहती है, 
जरह सब तरफ कोमल तथा हरी घास से भरी हुई भूमि है-वह दीप इस लङ्कादीप 
से सभी दृष्टियों से अच्छा है ॥ ६७ ॥ 
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[5. 7.1 "रम्मं मनुञ्जं॒हरितं सुसीतल, 
आराम वनरामणेय्यक वरं । 
| सन्तीध फुल्ला फलधारिनो दुमा, 
|, सुञ्जं विवित्तं न च कोचि इस्सरो ॥ ६८ | 
| " महण्णवे सागरवारिमच्, 
सुगम्भीरे ऊमि सदा पभिन्जरे। । 
सुदुग्गमे पव्बतजालमुस्सिते, 
सुदुक्ररं अत्थमनिदुमन्तरं ॥ ६९ ॥ 


। "परमानरोसा परपिद्धिमंसिका, 
अकारुणिका परहेदुने रता । 
चण्डा च सुदा रभसा च निहया, 
विदष्पनीका सपथे इमे इधः॥ ७0 ॥ 


"अथ रक्खसा यक्खगणा च दुड़ा, 

दीपं इमं लङ्ाचिरनिवासितं । 
ददामि सव्वं गिरिदीपपोराणं, 

वसन्तु, सब्बे सुपजा अनीधा ॥ ७१ ॥ 
"द्‌मं च ल्ङ्तलमानुसानं 
पोराणकष्पटटितवुत्थवासं | 
वसन्तु लङ्ातठे मानुसा बहू, 

पुब्येव ओजोवरमण्डसादिसेऽ ॥ ७२. ॥ 
"एतेहि अञ्ञेहि गुणेहयुपेतो, 
मनुस्सवासो अपिऽ (नेकभदको । 

दीपेसु दीपिस्सति सासनागते, 
सुपुण्णचन्दो व॒ नभे उपोसथे"" ॥ ७२ ॥ 





न कनः न ६ 
४ क हण 


७ क = ह 3 8 ब. # 





1. अभिज्जरे-सी. । । 
2. परवानरोसा-रो. । 
3-3. इध इमे-रो.। 

4. वसन्तु-रो. । 

5. ०सादिसं-रो. । 

6-6. अनेकभदहको-रो. । । 


तातन किन" नो रं 
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"जो दीप रम्य भी है, मनोहारी भी है, हरा-भरा भीटै ओरटण्डाभीहै। 
वरहा अनेक वाग-बगीचे एवं सुन्दर वन भी हैँ, जिनमे सब तरह से फले-फूले वृक्ष 
भीहेै। साथ ही वह अन्य प्राणियों से -शून्य (रहित) भी है ओर एकान्त 
(विविक्त) भी है । सत्र से बड़ी बात वर्ह यह है कि उसका कोई स्वामी (राजा) 
भी नहीं है ॥ ६८ ॥ 


"वह समुद्र से धिरा हुआ है, तथा समुद्र के मध्य मेँ स्थित होने के कारण 
उसके चारौं तरफ समुद्र के जल की इतनी ऊँंची-ऊँची तरङ्ग उठती रहती है कि 
उनके भय से वह जाने के लिये कोई साहस नहीं कर पाता, अतः वह ।सुदुर्गम' 
हे । अथ च, वह पर्वतसमूह का बाहुल्य होने के कारण, वर्ह के निवासियों के 
लिय किसी प्रकार का अनिष्ट या भय उत्पाद करना भी सब के छिय दुष्कर 
हे ॥ ६९ ॥ 


ये यक्षराक्षस भी स्वभावतः एसे है जो दूसरों के प्रति वृथा ही अभिमान 
एवं क्रोध करते रहते है, दूसरे की पीठ का मस नाचने वाले (दूसरे पर अकारण 
आक्रमण करने वे) है, ये निर्दय है, दूसरौ को दुःख देने मेँ ही सुख मानने वाले 
है, ये चण्ड (अतिक्रोधी) है, रौद्र है, या दिन-रात सोते रहते हैँ । एसे ये 
यक्ष-राक्षस इस एकान्त एवं शून्य दीप मेँ स्वाभिमान के साथ रह सकेगे; क्योकि 
यहा इनका कोई विरोधी (शत्रु) नहीं होगा ॥ ७0 ॥ 


"इस तरह ये दुष्ट यक्ष-राक्षस जो कि इस लङ्का दीप मेँ चिर काल सै रहते 
आ रहे है, यदि भँ इन्हें यह पुराना गिरिदीप वासहेतु पूर्णतः दे दूतो ये यहं 
अपने बाल-बच्चोँ के साथ सुखपूर्वक रह सकेगे ॥ ७१ ॥ 


"साथ ही लङ्का दीप भी फिर से उन मनुष्यों के निवासयोग्य हो जायगा, जो 
यर्हा पूर्व के कितने ही कल्पौ से रहते आ रहे थे । अब वे (मनुष्य) पुनः इस 
लङ्का दवीप में आकर सुख एवं सामर्थ्य सम्पन्न होकर पहले की तरह वसने 
लगेगे ॥ ७२ ॥ 


"इस तरह यक्षो से रहित हआ एवं इन तथा एेसे ही अन्य अनेक गुणों से 
युक्त यह द्वीप भी पुनः मनुष्यों के आवासयोग्य हो जायगा । समय आने पर यह 
दीप धर्म का प्रचार होने पर अन्य दीपं मेँ अपनी वैसी ही विरोषता (भेद) बना 
लेगा जेसे उपोसथ (पूर्णिमा) के दिन आकाश मेँ विोषरूप से चमकता हुआ चौद 
बना ठेता है" ॥ ७३ ॥ 








॥। 
| 


[२. 20 ] 


[8. 8.] 
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1. बन्धनं -रो. । 
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दीपं उभो मानुसा रक्छसा च, 
उभो उभिन्नं तुल्यं सुखं मुनि। 
भिय्यो सुखं लोकविद्‌ उभिन्नं, 
परिवत्तयि गोणयुगं व फासुकं ॥ ७४ ॥ 
सङ्इढ्यिे गोतमो दीपमिद्धिया, 
बन्धं व॒ गोणं दठहरज्जु व कडिटढतं । 
दीपेन दीपं उपनामयी मुनि, 
युगं व॒ नावं दढहधम्मवेदितं ॥ ७५ ॥ 


दीपेन दीपं युगलं तथागतो, 
कत्वानुढारं विपरीतः रक्खसे । 
वसन्तु सब्बे गिरिदीपरक्खसा, 
सपक्रमासावसनं ववत्थितं ॥ ७६ ॥ 


ग्वं गिम्हम्हि यथा पिपासिता, 
याचन्ति यक्खा गिरिदीपमत्थिका । 
पविडा सब्बे अनिवत्तने पुन, 
पमुञ्च दीपं यथा भूमियं मुनि ॥ ७७ ॥ 


यक्खा सुतुदा सुपहटरक्खसा, 
लद्धा सुदीपं मनसाभिपत्थितं। 
न भायिसु+ सब्बे अतिष्यमोदिता, 
ओतरिंसु सब्बे जने नक्खत्तमहं ॥ ७८ ॥ 


2. विपरीत-सी. । 





~ ` . ` = ~ लणोक त, -- नस्क 
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यों, लोकव्यवहारज्ञ भगवान्‌ (बुद्ध) ने इन दोनों (यक्ष एवं मनुष्यों) के ही 
हित एवं सुख की कामना उसी तरह की जैसे कोई गृहस्थ अपने दोनों वैलो की 
सुखकामना करता है ॥ ७४ ॥ 


तब भगवान्‌ (गौतम) ने अपने ऋद्धिबल से उस द्वीप को उसी 
तरह (समुद्रतल से) ऊपर उठा छया जैसे नाव या बैल को दृढ 
रज्जु बौध कर खींच लिया जाता है। फिर उन दोनों दीपं को एक दूसरे 
के पास एसे ही लाकर मिला दिया जैसे दो नावे एक ही दृढ रज्जु सै 
बन्धी हों ॥ ७५ ॥ 


यों, उन्होने दोनों दीपो को एक साथ मिला कर, उस दूसरे दवीप को यक्ष 
राक्षसो के वास के ल्ियि एेसा अनुकूल बना दिया कि ये अपने लिये पका हुआ 
मांस (खाद्य) एवं आवास सुव्यवस्थित खूप से प्राप्त कर सक ॥ ७६ ॥ 


जैसे ग्रीष्म ऋतु में कोई प्यासा आदमी गङ्गा (जलपूर्णं नदी) की 
खोज करता हो उसी तरह वे यक्षराक्षस अपने वासर के लिये उस 
गिरिद्ीप में जब प्रविष्ट हए तो भगवान्‌ भी आकाश से भूमि पर 
उतर आये ॥ ७७ ॥ 


उस गिरिद्ीप को पाकर यक्ष पूर्णतः सन्तुष्ट हृए, राक्षस भी पूर्णतः प्रसन्न हो 
गये; क्योकि उनकी यथाभीष्सित आकांक्षा (मनचाही मग) पूर्ण हो गयी । तब वे 
निर्भीक एवं अत्यधिक प्रमुदित होते हुए उस उत्सव-सम्मेलन में पुनः एकत्र 
हृए ॥ ७८ ॥ 
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अत्यान बुद्धो सुखिते अमानुसे, 
ठत्यान' मेत्तं परित्तं भणि निनो । 
कत्यान दीपं तिविधं पदक्खिणं, 
सदा रक्खं यक्खछगणविनोदनं ॥ ७९ ॥ 


सन्तप्पयित्वानः °भवे अमानुसे, 
| रक्खं च कत्वा दठहमेत्त-भावनं । 
॥\.. उपहवं दीपेसु विनोदयित्वा, 


| | अगोस्वेल पुन पि५ तथागतो ॥ ८0 ॥ ति ॥ 
| पटमो परिच्छेदो ॥ 
| यक्खदमनं निदितं ॥ | 
| | भाणवारो पठमो ॥ । 
| 
| 
। 1. कत्वान-रो. । । 


| 2-2. सन्तप्पयित्वा पिसाचे-रौ. । 
| 3. गतो उरुवेल पुन-रो. । 
4. पि-रो. पोल्थके नत्थि । 
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जब भगवान्‌ ने देखा कि वे यक्ष-राक्षस (वह गिरिद्दीप वासर के छिये पाकर) 
अत्यधिक सन्तुष्ट एवं सुखी है तो उनके प्रति स्वचित्त मेँ मैत्री भावना उत्पन्न करते 
हृए उन्हें कुठ स्वल्प धर्मोपदेश किया ओर दीप की तीन बार प्रदक्षिणा की, 
जिसके प्रभाव से वह लङ्का दीप यक्ष-राक्षसों से विहीन रहता हुआ 
सुरक्षित रहे ॥ ७९ ॥ 


निगमन- यो, भगवान्‌ उस लङ्ख द्वीप के वासी यक्ष-राक्षसों को प्रथक्‌ दीप में 
बसाकर उन्हे सन्तुष्ट करते हए तथा उनके प्रति दृढ मैत्री भावना प्रकट करते हुए, 
लङ्का दीप का समग्र उपद्रव (सङ्कट) मिटाकर, पुनः (जम्बुद्दीप के) उरुवेल स्थान 
पर (जरिलों के आश्रम. मेँ) लर अये ॥ ८0 ॥ 


प्रथम परिच्छेद समाप्त ॥ 
यक्ष दमन-वर्णन समाप्त ॥ 


प्रथम भाणवार समाप्त ॥ 


(इस प्रकरण के कथाविस्तार के लिये महावंस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद का 'महियङ्गणगमन' 
नामक प्रसङ्ग भी देखें -अनु° ।) 








| 





> 
| दुतियो परिच्छेदो 


(१. नागदमनं) 


[ता मसी 


। 6.१, ९.20] अरहं पन सम्बुद्धो कोसलानं पुरुत्तमं । 
| उपनिस्साय विहासि सुदत्तारामे सिरीघनो ॥ १ ॥ 


तस्मिं जेतवने बुद्धो धम्मराजा पभङ्करो । 
सब्बलोकमयेक्खन्तो तम्बपण्णिवरहस ॥ २ ॥ 


अतिक्कन्ते पञ्चवस्सम्हि तम्बपण्णितलं अगा । 
अवरुद्धके विनोदेत्या सुञ्ञ। दीपं अका सयं ॥ ३ ॥ 


उरगा अज्ज दीपम्हि पव्बतेय्या समुदिता । 
उभो वियूढहसङ्गामं युद्धं करिंसु दारुणं ॥४॥ 


॥। सब्बे महिद्धिका नागा सब्बे घोरविसा अदू । 
| सब्बे व किन्बिसा चण्डा मदमाना अवस्सिता ॥ ५ ॥ 


खिष्पका पि महातेजा प्दुडा कक्खला खरा। 


| उज्जञानसञ्जी सुकोपा उरगा विरलत्थिका ॥ ६ ॥ 

| | महोदरो महातेजो चूढोदरो च तेजवाः । 

| उभो पि बलसम्पन्ना उभो पि वण्णातिसया ॥ ७ ॥ | 
1. पुञ्मं-सी. । । 
2. तेजसो-रो. । 





दितीय परिच्छेद 
(नाग-दमन) 
एक समय श्रीघन (शास्ता) भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध कोसल देश के श्रेष्ठ नगर 


(श्रावस्ती) के सुन्दर जेतवनविहार मेँ साधनाहेतु विराजमान थे ॥ १ ॥ 


उस जेतवन मेँ विराजे हृए प्रभाकर (तेजस्वी), धर्मस्वामी, भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपनी दिव्य दृष्टि से सभी लोकों का समीक्षण करते हुए ताम्रपर्णी दवीप को 
देखा ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ का ताम्रपर्णीगमन- 

(प्रथम लङ्कदीप-यात्रा के) पच वर्षं व्यतीत होने पर, भगवान्‌ वर्ह पुनः 
पधारे । वर्ह उन्होने धर्मविरोधियों (अवरोधकों) को स्वयं परास्त कर दीप को 
पुनः पवित्र बनाया ॥ ३ ॥ 


नागयुद्ध-उस समय पर्वत एवं दीप के रहने वाले दोनों ही नागसमूह परस्पर 
भयङ्कर युद्ध मेँ ल्प्ति थे ॥ ४ ॥ 


ये सभी नाग महान्‌ ऋद्धि से सम्पन्न थे । सभी भयङ्कर (प्राणहर) विष से युक्त 
थे । सभी पापी, भयानक (प्रचण्ड), मदोन्मत्त एवं स्वकीय बल के अभिमानी 
थे ॥ ५ ॥ 


वे सभी शीघ्रता करने वाले, महान्‌ तेजस्वी, दुष्ट, कर्कश (कठोर) एवं खर 
(रूखे) स्वभाववाले, उद्क्यानसंज्ञी (परस्पर दोषारोप करने वाले), क्रोधी एवं 
एकान्त (बिल) चाहने वाके (एकाकी ही रहने के स्वभाव वाले) सर्प थे ॥ ६ ॥ 


उनमें कुछ अतिविकशाल (लम्बे) शरीर वाले, कुठ लघुकाय (छोटे शरीर वाले), 
कुछ महान्‌ तेजस्वी तथा कुछ अल्प तेजस्वी-दोनों ही प्रकार के सर्पं थे । उनकी 
ये दोनों ही जातिर्यौ बलवती एवं रूपवती शीं ॥ ७ ॥ 
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| न पस्सति कोचि समं समुत्तरि, 

| महोदरो मानमत्तेन ६ | । 
"दीपं विनासेमि ससेलकाननं, 
धातेमि सब्बे पटिपक्खपन्नगे" ॥ ८ ॥ 


चूढोदरो गज्जति 1 माननिस्सितो, 
"आगच्छन्तु  नागसहस्सकोटियो । 
हनामि सब्बे रणमन्मागते, 
थलं करोमि सतयोजनं दीपं" ॥ ९ ॥ 


पटूसयन्ति विसवेगदुस्सहा, 
सम्पज्जलन्ति उरगा महिद्धिका । 
परोसधम्मा भुजगिन्दमुच्छिता, 
समुस्सहन्तिः रणसततु महितं ॥ १० ॥ 


[5. 10.] दिस्वान बुद्धो उरगिन्दकुष्पनं, 
[१. 22 ] दीपं विनस्सन्ति निवत्तहेतुकं । 
||. लोकत्थचारी" सुगतो बहुं हितं, 
| विचिन्तयी अम्गसुखं सदेवके ॥ ११ ॥ | 
| | ¦ "सचे न गच्छेय्यं न ॒पत्नगा सुखी, 
दीपं विनासं न च साधु नागते । 
| नागे अनुकम्पमानो सुखत्थिको, 
गच्छामहं दीपवुद्धिं समेक्खितुः" ॥ १२ ॥ 


लङ्दीपे गुणं दिस्वा ""पुब्बे यक्खविनोदितं । | 
मम॒ साधुकतं दीपं मा विनासेन्तु पन्नगा" ॥ १३ ॥ 





--- न क 


जाक --- ^ ित्ोतरयििन्कोनयोकीनिुहि "= क 


1. गच्छति-सी. । 

2. . रोसधम्मा-रो. । 

3. उस्सहन्ति-रो. । 

4. लोकस्स चारी-रो. । 
5-5. दीपसुखं समिच्छितुंरो. । 
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उनमें महोदर (विशालकाय) नाग अपने से बढ़कर किसी को भी बलवत्तर 
नहीं समञ्ञता था । वह अपने बल के अभिमान मेँ इतना उन्मत्त था कि वह यही 
समद्नता था-"भै एकाकी ही वन-पर्वत सहित शत्रु पक्ष के समग्र सर्पसमूह को 
विनष्ट करने में समर्थ ह" ॥ ८ ॥ 


उधर, चूढोदर (रधुकाय) नाग भरी अपने अभिमान के मद मेँ उन्मत्त होकर 
गर्जना करता था-भे ही मेरे सम्मुख युद्ध हेतु हजारो या करोड नाग भी क्यो 
न आ जार्यै, भै उन्हे विनष्ट करता हुआ सौ योजन दीप की इस भूमि को 
प्राणहीन कर समतल क्षेत्र बना दूणा" ॥ ९ ॥ 


यँ, अपने दुःसह (प्रबल) विषवेग से दूसरों को प्रदूषित करने वाले 
महान्‌ ऋद्धिसम्पन्न, क्रोधी स्वभाव वाले, अपने भुजगेन्द्र नाम को 
यथार्थं करने वाले वे नाग युद्ध मेँ शत्रु का प्रत्येक प्रकार से मर्दन करने 
म समर्थ थे ॥ १0 ॥ | 


भगवान्‌ बुद्ध ने उन सर्पा का वह विशेष क्रोध देखकर सोचा कि योँतोये 
नाग परस्पर युद्ध करते हृए दीप को शून्य प्राणरहित बना देगे ! अतः लोकहित- 
चिन्तक भगवान्‌ बुद्ध ने देवताओं सहित इस लोक का दूरगामी परिणाम वाला यह 
चिन्तन किया- ॥ ११ ॥ 


"यदि भै इस समय वहौँ न जाऊँगा तो ये नाग परस्पर युद्ध कर 
भविष्य मेँ न केवल अपना ही नाञ्च कर ठगे, अपितु, अपने साथ ही 
अपने द्वीप का भी विना कर वैटेगे" । अतः नागों पर कृपालुं एवं उनके लिये 
सुख चाहनेवाले भगवान्‌ ने सोचा कि क्यो न गैं दीप की सुख-समृद्धि हेतु तत्काल 
वह पर्हैच जाऊँ ॥ १२ ॥ 


लङ्कादीप की विोषतार्पँ देखकर, जिसकी कि उन्होने अतीत मेँ यक्ष जाति से 
रक्षा की थी, उन्होने सोचा कि ये दुष्ट पन्नग वर्ह मेरे हारा किये गये अच्छे कार्य 
को भी अपने कुकृत्योँ से नष्ट न कर डं ॥ १३ ॥ 
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इदं वत्वान सम्बुद्धो वुटुहित्यान आसना । 
गन्धकुरटितो निक्छम्म॒ दारे अदासि चक्खुमा ॥ १४ ॥ 





यावता जेतवने च आरामे वनदेवता । 
सब्बे व॒ उपटुरहिंसु "वयं गच्छाम चक्खुमा" ॥ १५ ॥ 


"अलं सब्बे पि तिटुन्तु समिद्धि येको व गच्छतु । 
आगच्छ सह सक्खो चः धारयित्यान पिहितो" ॥ १६ ॥ 


बुद्धस्स॒ वचनं सुत्वा समिद्धि सुमनो अह्‌ । | 
समूलं सुक्छमादाय सह गच्छि तथागतं ॥ १७ ॥ 


नर्तमं तं सम्बद्धं देवराजा  महिद्धिको । 
छायं कत्वान धारेसि बुद्धसेदुस्स पिदटितो ॥ १८ ॥ 


[ सङ्गामं यत्थ नागानं तत्थ गन्त्या नरुत्तमो । 
॥ उभो नागवरमच्ज्े ठित सत्था नुकम्पको ॥१९॥ 


नभे गन्त्वान सम्बुद्धो उभो नागानमन्तरे५ । 
अन्धकारतमंः घोरं अकासि लोकनायको ॥ २० ॥ 


1 अन्धं तमं तदा होति लोकनाथस्स ऽइद्धिया । 
अन्धकारेन ओनद्धो विहिताय सुक्छो अहु ॥ २१ ॥ | 


॥ अञ्जमञ्जं न पस्सन्ति तसित नागा भयटिता । 
| सयं" पि तेन पस्सन्ति कुतो सङ्गम कारितुं ॥ २२ ॥ 


सब्बे सङ्गामं भिन्दित्या पमुञ्चित्वान आयुधं । 
नमस्समाना सम्बद्धं सब्बे ठति कतज्जली ॥ २३॥ 


1. मयते. । 

2. रो. निय । 

3. नं- सी. । 

4. नागानं उपरि-रो. । 
5-5. तिव्बन्धकारतमं-रो. । 
6-6. केसरमयिद्धिया-रो. । 
7. जितं- रो. । 
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भगवान्‌ का नागयुद्ध के निव्रारणहेतु गमन- यह कह कर ज्ञानदर्ी 
(चक्षुष्मान्‌) भगवान्‌ बुद्ध आसन से उठकर, गन्धकुटी (साधनाकुटी) से निकल 
कर, दार पर खड़े हो गये ॥ १४ ॥ 


उस समय, जेतवन मेँ जितने भी देवता रहते थे, वे सब भगवान्‌ के सम्मुख 
उपस्थित हो गये ओर बोठे- "भो चक्ुष्मन्‌ ! हम भी आपके साथ 
चले ? ॥ १५ ॥ 


भगवान्‌ बोले- "नहीं, आप लोग सब यहीं ठहर । केवल एक समृद्धि (सुमन) ही 
मेरे साथ, अपनी पीठ पर वृक्ष रखकर आवे" ॥ १६ ॥ 


भगवान्‌ के ये वचन सुनकर समृद्धि अतीव प्रमुदित हुआ । उसने मूल (जड़) 
सहित वृक्ष साथ मे लेकर भगवान्‌ का अनुगमन किया ॥ १७ ॥ 


इस यात्रा के समय, देवराज इन्द्र पुरुषोत्तम भगवान्‌ बुद्ध पर छत्र किये हुए 
उनके पीषछठे-पीषठे चलने लगा ॥ १८ ॥ 


नागयुद्ध रोकने का उपाय--इस तरह वे कृपालु सम्बुद्ध, उन दोनों युद्धरत नागसमूहों 
के बीच मेँ जाकर खड़े हो गये ॥ १९ ॥ 


ओर वर्हौ आकाश में स्थित रहकर उन लोकनायक ने अपने ऋद्िबल से 
कृत्रिम घोर अन्धकार पैदा कर दिया ॥ २० ॥ 


जब लोकनाथ के उस अनुपम ऋद्धिबल से (सूर्य के छिपने से) 
घोर अन्धकार पैदा हो गया तब वर्हौ का सम्पूर्ण क्षेत्र अन्धकारावृत 
हो गया ॥ २१ ॥ 


जब वे नाग वरहा परस्पर एक दूसरे को न देख पाये तो वे बहुत त्रस्त हो 
गये, साथ ही भयभीत भी । इस स्थिति में, जबकि वे स्वयं को ही नहीं देख पा 
रहे थे, तब संग्राम करना तो बहुत दूर की बात हो गयी! ॥ २२ ॥ 


अतः, वे सभी संग्राम से विरत होकर, शस्त्र त्यागकर, भगवान्‌ को प्रणाम 
करते हए उनके सम्मुख हाथ जोड़ कर खड़े हौ गये ॥ २३ ॥ 
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॥ ॥ 18.111 सलोमहदे अत्यान दिस्वा नागे भयदिते । 
¶ मेत्तचित्तन फरित्या उण्हरंसिं पमुञ्चयि ॥ २४ ॥ 
| | | [8.23] आलोको व महा आसि अब्भुतो रोमहंसनो । 


सब्बे पस्सन्ति सम्बुद्धं नभे चन्दं व निम्मलं ॥ २५ ॥ 


हि वण्णेहि उपेतो जलन्तो नभमन्तरे । 
दस्र दिसा विरोचेन्तो टितो। नागे `अभासथ ॥ २६ ॥ 


"किमत्थियं, महाराज! नागानं विवादो अहू । 
तुम्हे य अनुकम्याय जवागच्छिं ततो अहं " ॥ २७ ॥ 


[त 1 श ~ 
त क, क 


"अयं चूढोदरो नागो अयं नागो महोदरो । 

मातुलो भागिनेय्यो च॒ विवदन्ता धनत्थिका'" ॥ २८ ॥ 
अनुहयं चण्डनागानं सम्बुद्धो अन््भासथ । 
"अप्यो हृत्वा महा होति कोधो बास्स आगमो ॥ २९ ॥ 





| | "किमुदिस्स बहू नागा महाटुक्खं निगच्छथ । 
| इमं परित्तं पत्लू मा तुम्हे नासयित्थ ॥ ३0 ॥ | 
॥ 1 
प अञ्जमञ्जं विनासे अकतं जीवितक्खयं '' । 

| संवेजेसि तदा नागे निरयदुक्खेन चक्खुमा ॥ ३१ ॥ 


मनुस्सयोनिं दिव्वं च॒ निब्बानं च पकित्तयिः । 
पकासयन्तं सद्धम्मं सम्बुद्धो दिपटुत्तमोः ॥ ३२ ॥ 
सब्बे नागा निपतित्या खमपेसुं तथागतं । 
सब्बे नागा समागन्त्या समग्गा हृत्यान पज्नगा ॥ ३३ ॥ 


1. ठिति-सी. । 
2. पकित्तयी-सी. । 
3-3. सम्बुद्धं दिपदुत्तमं-रो. । 


[2 श ~ =--------------~- 
9 ५ (भ ~अ 9 ~ 3० -4.कन) छ धक 
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ेसी स्थिति में, भगवान्‌ ने उन नागों को रोमाञ्चित एवं भयार्तं देखकर, भैत्री 
चित्त से भावना करते हृए उष्णरदिमि (= सूर्य) को मुक्त कर दिया ॥ २४ ॥ 


यों, उस समय अद्धुत एवं रोमहर्षक प्रकाश सर्वत्र फल गया । तभी सब 
(नागों) ने भगवान्‌ बुद्ध को वैसा ही देखा जैसे आकाड मेँ निर्मल चन्द्रमा दिखायी 
दे रहा हो ॥ २५ ॥ 


छह वर्णो से युक्त, आकाश में देदीप्यमान, दसों दिज्ञाओं को आलोकित करते 
हए भगवान्‌ बुद्ध ने नागों के राजा) से पूष्ठा-॥ २६ ॥ 


"महाराज! नागों मे यह विवाद किस कारण से प्रारम्भ हो गया? तो तुम 
ही पर अनुकम्पा करने क लिये, इतनी शीघ्रता (जवन्वेग) से ` यहाँ चला आ रहा 
ह" ॥ २७ ॥ | 


नागों ने भगवान्‌ को बताया-- "भगवन्‌! यह चूकोदर नाग है ओर यह 
महोदर! यहौँ मामा (महोदर) अपने भागिनेय (चूकोदर) से धन के लोभ मेँ 
पड़कर युद्ध कर रहा है" ॥ २८ ॥ 


उन क्रोधी नागों का इस (युद्ध) कृत्य से अनुदय (हानि) देखते हए भगवान्‌ 
ने कहा-" मूर्खं का साधारण कलह भी, आगे चल कर, बहुत विनाशकारी हौ 
जाया करता है ॥ २९ ॥ 


"आप लोग इतने नाग मिलकर किसलये युद्ध कर रहे हैँ ? कहीं यह 
साधारण पलंग (मणिमय आसन) तुम्हारे समग्र कुल का नाह न करा बैठे! क्यों 
तुम एक दूसरे का विनाश करने पर कटिवबद्ध हो! क्यो यह व्यर्थ जीव-हिंसा करने 
पर कटिबद्ध हो रहे हो!" ॥ ३0 ॥ 


एतदनन्तर ज्ञानदर्ी उन भगवान्‌ बुद्ध ने उन नागों को धर्माचरण के 
प्रति उत्साहित करते हृए नरक लोक के भयङ्कर दुःखों का विस्तार से वर्णन 
किया ॥ ३१ ॥ 


साथ ही उनको मनुष्ययोनि एवं देवयोनि में उत्पत्तियों का महत्त्व भी विस्तार 
से बताया । इसी के साथ भगवान्‌ ने उनको सद्धर्म का उपदेश भी 
किया ॥ ३२ ॥ 

(भगवान्‌ के इस उपदेश से प्रभावित होकर) सभी नाग, भूमि मैं लम्बे 
(दण्डवत्‌) गिरकर, भगवान्‌ से अपने इस अपराध की क्षमा-याच्जा करने लगे । 
फिर सभी नाग एवं पन्नग एकत्र हृए ॥ ३३ ॥ 
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पेसु सरणं सब्बे असीति पाणकोटियो । 
"सब्बे नागा विनस्सोम इमं पल्लडहेतुकं " ॥ ३४ । 3 | 
आदाय पल्लङ्कवरं उभो नागा समग्गिका। 
"पटिगण्डथ पल्लङं अनुकम्पाय चक्खुम'' ॥ ३५ ॥ 
अधिवासेसि सम्बुद्धो तुण्डीभावेन चक्खुमा । 
अधिवासनं विदित्यान तुदा महोरगा उभो ॥ ३६ ॥ 
निसीदतु मं सुगतो पल्ल 'वेदुरियमये । 
पभस्सरेः जातिवन्तेः नागानं अभिपत्थिते"3॥ २७ ॥ 
पतिटुपिसं पललं नागा दीपानमन्तरे । 
निसीदि तत्थ पल्ल धम्मराजा पभङ्रो ॥ ३८ ॥ 
पसादेत्यान सम्बुद्धो असीति नागकोटियो । 
तत्थ नागा परिविसुं अन्नपानं च भोजनं ॥ ३९ ॥ 
ओनीतपत्तपाणि+ च नं असीति नागकोटियो । 
परिवारेत्वा निसीरदिंसु बुद्रसेदस्स सन्तिके ॥ ४0 ॥ 
कल्याणिके गङ्गामुखे नागो अहु सपुत्तको । 
महानागपरिवारो नामेनासिऽ मणिक्खिको ॥ ४१ ॥ 
सद्धो सरणसम्पन्नो सम्मादिडि 7व सीलवा । 
नागसमागमं गन्त्या भिय्यो अभिपसादियः ॥ ४२ ॥ 
दिस्या बुद्धबलं नागो अनुकम्पं फणिमयं । 
अभिवादेत्या निसीदि आयाचेसि तथागतं ॥ ४३ ॥ 


1-1. पल्लङकं वेदुरियमयं- रो. । 
2-2. पभस्सरं जातिवन्तं-रो. । 
अभिपत्थितं- रो. । 
ओणितपत्तपाणिं-रो. । 


3. 
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तं-रो. । 


नामेना पि-रो. । 


चरो. । 


अभिपसीदति-रो. । 
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नागों का पर्यङ्-दान हेतु सङ्त्य- वे सभीनाग अस्सी करोड 
(८0,00,00,000) प्राणियों के साथ भगवान्‌ की शरण मेँ गये। ओर यह 
सोचकर कि "इस पलंग के कारण हमारी यह समग्र नाग जाति ही विनष्ट हो 
जायगी" || ३४ ॥ 


वे दोनों नागराज, अन्य सभी नागों को साथ में (रखते हृए) एकत्र होकर, 
उस पलंग को भगवान्‌ के सम्मुख रखकर भो चक्षुष्मन्‌! आप ही इसे स्वीकार 
करं" --यह कहने लगे ॥ ३५ ॥ 


भगवान्‌ ने मौन रहकर नागौ का यह उपहार स्वीकार कर लिया । भगवान्‌ 
की स्वीकृति जानकर वे दोनों नागराज अत्यन्त प्रमुदित हृए ॥ ३६ ॥ 

तब उन सन्तुष्ट हुए नागराजो ने भगवान्‌ से पुनः निवेदन किया--"सुगत। 
आप इस वैदूर्य मणियों से निर्मित प्रभास्वर, उच्चवजाति के रलो से सम्पन्न, नागों 
दारा प्रस्तुत पर्यङ्क (सिंहासन) पर विराजमान होने की कृपा करे! ॥ ३७ ॥ 


यों कहकर उन नागों ने उस पलंग को दीपोँ के बीच मेँ रख दिया । धर्मराज 
प्रभाकर भगवान्‌ उस पर विराजमान हृए ॥ ३८ ॥ 


तब भगवान्‌ ने उन अस्सी करोड़ (८0,00,00,000) नागों को उपदेङ्ञा 
करते हुए धर्म के प्रति श्रद्धालु बनाया । फिर नागों ने भगवान्‌ को विविध अन्न 
एवं पान से युक्तं भोजन कराया ॥ ३९ ॥ 


भोजन कै बाद, भगवान्‌ को थाली से हाथ हटाया देखकर, वे अस्सी करोड 
(८0,00,00,000) नाग भगवान्‌ को परिवृत (घेर) कर धर्मश्रवणार्थं उनके 
समीप बेठ गये ॥ ४0 ॥ 


मणिअक्षक नाग- कल्याणी नदी के मुहाने पर एक महानाग परिवार एवं पुत्रो 
सहित रहता था । उस परिवार के प्रधान का नाम था 'मणिअक्षिक' || ४१ ॥ 


वह धर्म के प्रति श्रद्धालु, त्रिशरणसम्पन्न, सम्यग्दृष्टि एवं शीलाचारसःम्पृक्त 
था । वह उस नागसमागम (सम्मेलन) मे जाकर, भगवान्‌ का उपदेश सुनकर 
उनके धर्म के प्रति ओर भी अधिक श्रद्धावान्‌ हो गया ॥ ४२ ॥ 


वर्ह बह, भगवान्‌ का ऋद्धिबरु देख कर, भगवान्‌ की अधिक अनुकम्पा 
प्राप्त करने के लिये, भगवान्‌ के सम्मुख जाकर, उन्हं प्रणाम कर एक तरफ बैठ 
गया । तब उसने तथागत से यह प्रार्थना की-॥ ४३ ॥ 
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"दमं रीपानुकम्पाय पटमं छ | 
इदं नागानं नुग्गहं दुतियं दीपानुकम्पनं ॥ ४४ ॥ 


"पुन पि भगवा अम्हं 1अनुकम्प महामुनि । 
अहं चुषट्हिस्सामि वेय्यावच्चं करोम हं" ॥ ४५ ॥ 


नागस्स भासितं सुत्या बुद्धो सत्तानुकम्पको । 
लङ्दीपं हितत्थाय अधिवासेत्या निसीदियः ॥ ४६ ॥ 


परिभुञ्नित्वा पल्ल वुद्रहित्वा पभङ्रो । 





दिवाविहारं अकासि तत्थ दीषन्तरे मुनि ॥ ४७ ॥ । 
दीपन्तरे दीपानग्गो दिवसं वीतिनामयि । | 
समापत्ति समापज्नि ब्रह्मविहारेन चक्खुमा ॥ ४८ ॥ । 


सायण्हकालसमये नागे आमन्तयि जिनो । 
"दधे व होतु पल्लो खीरपालो इधच्छतुः । 
नागा सब्बे इमं सुक्खं पल्ल च नमस्सथ ' ॥ ४९ ॥ 


इदं वत्यान सम्बुद्धो अनुसासेत्यान पन्नगे । 
परिभोगचेतियं दत्वा पुन जेतवनं गतो ॥ ५0 ॥ 


नागदमनं निदितं ॥ 
२. कल्याणी-आगमनं 


अपरं पि अद्म वस्ते नागराजा मणिक्खिको । 
निमन्तयि महावीरं पञ्चभिक्खुसते सह ॥ ५१ ॥ 


परिवारेत्वान सम्बुद्धं वसीभूता महिद्धिका । 
उष्यतित्वा जेतबने कममानो नभे मुनि ॥ ५२ ॥ 


1. इमं-रो. । 
2-2. अधिवासेसि सुगतो-रो. । 
3. इधागच्छतु- रो. । 
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"आपने प्रथम बार इस दीप पर तब अनुकम्पा की थी जब आप यक्षदमनहेतु 
इस द्वीप में पधारे थे । पुनः दूसरी बार आपने अब अनुकम्पा की है कि आज 
इस नागयुद्ध के निवारणहेतु य्ह पधारे है ॥ ४४ ॥ 


"अब मेरी भगवान्‌ से पुनः प्रार्थना है कि आप एक बार पुनः इस दीप पर 
पधार । उस समय गै आपका आदर-सत्कार एवं सेवा (=वेय्यावच्च) 
करूंगा" || ४५ ॥ 


नाग का यह कथन सुनकर सत्त्वानुकम्पी भगवान्‌ ने लङ्कादीप के हित मे 
मणिअक्षिक का यह कथन (प्रार्थना) स्वीकार कर लिया ओर बैठ गये ॥ ४६ ॥ 


भोजन करने के बाद, कुछ समय वे पल्ङ्ग पर भी बैठे । फिर उन तेजस्वी 
महामुनि ने दीप के मध्य एकान्त में जाकर दिन मैं की जानेवाटी साधना 
की ॥ ४७ ॥ 


यों उस ज्ञानिश्रेष्ठ चक्षुष्मान्‌ भगवान्‌ ने दिन भर दीप के मध्य अरण्य में 
एकान्तवास करते हृए ब्रह्मविहार-समाधि सुख का उपभोग किया ॥ ४८ ॥ 


सायङ्काल होने पर भगवान्‌ ने सभी नागों को आमन्त्रित किया, एवं उनको 
आदेडा दिया-"यह पलंग एवं यह राजायतन (क्षीरपाल) वृक्ष (जिसे समृद्धि सुमन 
जेतवन से अपने साथ लाये थे)- दोनों ही आज से यहीं प्रतिष्ठित रहेंगे । 
तथा आज से सभी नाग इस वृक्ष एवं पलंग को प्रतिदिन प्रणाम करते 
रहेंगे" ॥ ४९ ॥ 


भगवान्‌ पन्नगं को यह आदेडा देकर एवं उन्हें ओर भी करई तरह धर्मोपदेश 

(धर्मानुशासन) कर तथा उन्हे परिभोगचैत्य (की सामग्री) देकर पुनः जेतवन पधार 
गये ॥ ५0 ॥ | 
नागदमनवर्णन समाप्त ॥ 


२ .कल्याणी-आगमन 
फिर (तीसरी बार) (बोधिप्राप्ति के) आर वर्ष बीतने पर नागराज मणि- 
अक्षिक ने भगवान्‌ को र्पौच सौ (५00) भिक्षुओं सहित लङ्कादीप आने के खये 
निमन्त्रित किया ॥ ५१ ॥ 


यों भगवान्‌ ऋद्धिसम्पत्न पोच सौ भिक्षुओं को अपने साथ लेकर जेतवन सै 
आकाश में उड़कर क्रमशः ॥ ५२ ॥ 
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लङ्ादीपं अनुष्यत्तो ग्ग | | 
सब्बे रतनमण्डपं उरगा कत्वा महातठे । 
नानारद्गेहि वत्थेहि दिब्बदुस्सेहि छादयुं ॥ ५३ ॥ 


नानारतनलङ्ञारा नानापुष्फयिचित्तका । 
नानारङ्गधना नेका मण्डपं नानालङ्तं ॥ ५४ ॥ 


सब्बसन्थतं सन्थरित्या पञ्ञापेत्यान आसनं । 
बुद्ध्यमुखसद्वं॑ च॒ पयेसेत्या निसीदयुं! ॥ ५५ ॥ 


निसीदित्यान सम्बुद्धो पञ्चभिक्छुसते सह । 
समापत्ति समापज्नि मेत्तं सब्बदिसं फरि ॥ ५६ ॥ 


सत्तक्खततुं समापन्नि बुद्धो आनं ससावको । 
तस्मिं ठाने महाथूपो पतिटतीतिः अहस ॥ ५७ ॥ 


महादानं पयत्तेसि नागराजा मणिक्खिको । 
परिग्गहेत्या सम्बुद्धो नागदानं ससावको ॥ ५८ ॥ 


भुत्यान अनुमोदित्वा नभुग्गच्छि ससावको । 
ओरोहित्या तहं बुद्धो ठाने दीधवापिचेतिये ॥ ५९ ॥ 


समापन्नि समापत्ति जणं लोकानुकम्पको । 
वुदृहित्या समापत्ति तम्हि ठाने पभङ्करो ॥ ६0 ॥ 


वेहायसं कममानो धम्मराना ससावको । 
महामेघवने तत्थ बोधिडानं उपागमि ॥ ६१ ॥ 


पुरिमा तिस्सो महाबोधी" पतिटुर्हिसु महीतले । 
तं ठानं उपगन्त्यान तत्थ आनं समष्पयि॥ ६२ ॥ 


निसीदिसु-रो. । 
2.9. पतिदासि चेतियं उत्तमं-रो. । 


नभे-रो.। 


4-4 तीणि महाबोधि-इति पि पाटो । 
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लङ्कादीप में कल्याणी नदी के तट पर पर्हुचे । वर्ह सभी नागो ने महातल 
(ऊचे स्थान) में रलजटित मण्डप बनाकर उसे नाना वर्णं के दिव्य वस्त्रौ से 
सजाया ॥ ५३ ॥ 


उनके दारा वह मण्डप नानारलों से अलंकृत किया गया । नाना प्रकार के 
पुष्पों से सजाया गया, वर्ह नाना रंग की ध्वजार्णँ फहरायी गयीं । यों उस मण्डप 
को सभी प्रकार से सुशोभित किया गया ॥ ५४ ॥ 


इस तरह नागों ने उस मण्डप को सर्वथा अलंकृत कर, वर्ह अच्छी बिष्ठायत 
बिषछठा कर, भगवान्‌ बुद्ध सहित भिश्षुसङ्ग को सादर लाकर उसमें बैठाया ॥ ५५ ॥। 


यों भगवान्‌ बुद्ध, उन पौच सौ भिक्षुजं के साथ, वर्ह विराजमान होकर 
इसलिये समाधिनिष्ठ हो गये कि उसके माध्यम से सभी दिशाओं में मैत्री भावना 
का विस्तार किया जा सके ॥ ५६ ॥ 


उस समय भगवान्‌ बुद्ध ने सात बार ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें 
यही ज्ञात हुआ कि यहो आगामी समय (भविष्य) मेँ एक महास्तूप का निर्माण 
होगा ॥ ५७ ॥ 


इस अवसर पर नागराज मणिअक्षिकं ने (भिक्षुओं के लिये) महादान का 
आयोजन किया । भगवान्‌ ने उस नागराज के महादान (भोजन) को स्वीकार 
किया ॥ ५८ ॥ 


वहां भोजन कर, बाद में धममनुमोदन करते हए भगवान्‌ बुद्ध अपने शिष्यो 
सहित आकामार्ग से दीर्घवापिचैत्य स्थान पर जा उतरे ॥ ५९ ॥ 


वहा भी लोकानुकम्पक, धर्मराज भगवान्‌ ज्ञानसमाधि से समापन्न हृए । उस 
समाधि से उठकर ॥ ६0 ॥ 


आकाशमार्ग से शिष्यं सहित महामेघवन के बोधिस्थान पर पर्हैचे ॥ ६१ ॥ 


इस (भूमि) क्षेत्र मेँ पूर्वकाल के भी तीन महाबोधि वृक्ष यथासमय रोपित हए 
थे । अतः उस स्थान पर भी भगवान्‌ ने समाधि लगायी ॥ ६२ ॥ 
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"तिस्सो! बोधी! इमं ठाने ः | बुद्धान सासने । 
| ममं च बोधि इधे व पतिटृहिस्सति नागते " ॥ ६२ ॥ 
| ससावको समापत्ति वुदहित्वा नरुत्तमो । 
| त्थ मेघवनं रम्मं अगमासि नरासभो ॥ ६४ । 


तत्थापि सो समापत्ति समापन्नि ससावको । 
नुदृहित्या समापत्तिया व्याकरिः सो? पभङ्करो ॥ ६५ ॥ 





= ` = जति ककम 9 ~ ~ 
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- 
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||| ` 8.141 "इमं पदेसं पटमं ककुसन्धो लोकनायको । | 
॥ | इमं पल्लङ्कटानम्हि निसीदित्या परिग्गहि ॥ ६६ ॥ | 
| | इमं पदेसं दुतियं कोनागमनो नरासभो । | 
| इमं पल्लङ्टानम्हि निसीदित्या पटिग्गहि ॥ ६७ ॥ | 
| || | 
| इमं पदेसं॑ततियं कस्सपो लोकनायको । | 
| इमं पल्लङ्कानम्हि निसीदित्या॒पटिम्गहि ॥ ६८ ॥ 

|| अहं गोतमसम्बुद्धो सक्यघुत्तो नरासभो । 

| | इमं पल्लङ्टानम्हि निसीदित्या समणितो" ॥ ६९ ॥ ति ॥ | 
|| कत्याणी-आगमनं निदितं ॥ 1 
॥ तियो परिच्छेदो निष्ितो ॥ 

| || भाणवारो दुतियो निहितो ॥ 

| | र 


ए \ ~ ~ । ॐ न ~ 


स = स पा का ता 1 
द क्न्न 


1-1. तिस्सो बोधि-इति पि पाठो । । 
2-2. व्याकरोसि-रो. । । 


॥ 
॥ | 
| 
ह 
॥ 
4 
` ह 
। 9 
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तब भगवान्‌ ने सङ्कल्प किया-"जब इन पूर्वबुद्धोँ की तीन महाबोधिर्यो 
य्ह प्रतिष्ठित हुई है तो मेरे द्वारा सेवित बोधि भी यर्हौ प्रतिष्ठित होनी 
चाहिये" ॥ ६३ ॥ 


उस रम्य बोधि स्थान पर समाधि के बाद पुरुषश्रेष्ठ भगवान्‌ शिष्यो सहित 
मेघवनोद्यान गये ॥ ६४ ॥ 


वर्ह भी वे समाधिनिष्ठ हृए । समाधि से उठकर उन प्रभाकर भगवान्‌ ने 
वर्ह के प्रत्येक स्थान का क्रमशः योँ वर्णन किया- ॥ ६५ ॥ 


"दुस प्रथम प्रदेश मेँ लोकनायक भगवान्‌ ककुसन्ध (बुद्ध) इस पल्ग पर 
विराज कर समाधिनिष्ठ हए थे ॥ ६६ ॥ 


"इस द्वितीय प्रदेश (स्थान) मेँ विराजमान रहकर पुरुषोत्तम (भगवान्‌) ¦ 
कोणागमन ने समाधि लगायी थी ॥ ६७ ॥ 


"इस तृतीय प्रदेश मेँ लोकनायक (भगवान्‌) काश्यप ने समाधि लगायी 
धी ॥ ६८ ॥ 


"अव इस चतुर्थ प्रदेडा में बैठकर मैं पुरुषश्रेष्ठ शाक्यपुत्र गौतम बुद्ध भी कुष्ठ 
समयतक समाधिसमापन्न हुआ ह" । ६९ ॥ 


(इन कथाप्रसन्गौ का विस्तार महावंस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद मेँ भी देख --अनु०) 








। 
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३. 


ततियो परिच्छेदो 


(महाराजवंसो) 
अतीतकष्े राजानो व्पेत्वान भवाभवे । 
इमम्हि कप्ये राजानो पकासिस्सामि सब्बसो ॥ १ ॥ 
जातिं च॒ नामगोत्तं च आयुं च अनुपालनं । 
सन्बं तं कित्तयिस्सामि तं सुणाथ यथाकथं ॥ २॥ 


पठमाभिसित्तो राजा भूमिपालो जुतिन्धरो । 
महासम्मतनामेन रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ३ ॥ 


तस्स पुत्तो रोजो नाम॒ वररोजो नाम॒ खत्तियो । 
कल्याणवरकल्याणा उपोसथो महिस्सरो ॥ ४ ॥ 


मन्धाता सत्तमो तेसं चतुदीपम्हि इस्सरो । 
चरो उपचरो राजा चेतियो च महिस्सरो ॥ ५॥ 


मुचलो महामुचलो मुचलिन्दो सागरो पि च । 
सागरदेवो भरतो च अङ्गीसो नाम खत्तियो ॥ ६ ॥ 


रुचि महारुचि येव पतापो महापतापो पि च । 
पनादो महापनादो च सुदस्सनो नाम खत्तियो ॥ ७ ॥ 


महासुदस्सनो नाम॒ दुवे नेरु च अच्चिमा। 
अटूवीसति राजानो आयु तेसं असङ्खया ॥ ८ ॥ 


कुसावती राजगहे मिथिलायं पुरुत्तमे । 
रज्जं कारिसु राजानो तेसं आयु असङ्गया ॥ ९ ॥ 


1-1. सब्वन्ता-सी. । 


स ततन "कतेतत न ह व 








तृतीय परिच्छेद 


(महाराजवंशवर्णन) 


प्राचीन कल्प मेँ हृए राजाओं के जन्म-मरण का ठेखा छोड़कर वर्तमान कल्प 
में हुए राजाओं का ही सर्वथा वर्णन करुगा ॥ १ ॥ 


इस सर्वथा वर्णन मेँ- उनके जन्म, नाम, गोत्र, आयु, शासनकाल-ये सभी 
वाते रहेंगी, जिन का विस्तार किया जायगा । इन्हें मै जैसे-जैसे कर्हू, उसे 
ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ २ ॥ 


महासम्मत वंशञ- सर्वप्रथम कोई महासम्मत नाम का क्षत्रिय भूमि की रक्षा हेतु 
'राजा' पद पर अभिषिक्त हुआ । उसने सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर राज्य किया ॥ ३ ॥ 


उसके बाद उसके सात पुत्र हृए, जिनके नाम क्रमशः ये है- १. रोज, 
२. वर-रोज, ३. कल्याणक (प्रथम), ४. कल्याणक (दवितीय), ५. उपोसथ, 
६. मान्धाता एवं ७. महीशवर । ये सातोँ ही चारों दीपो के सम्राट्‌ थे ॥ ४ ॥ 


उनके बाद ये बाईस (२२) राजा हृए; जैसे- १. चर, २. उपचर, ३. चैत्य, 
४. महीहवर (द्वितीय) ॥ ५ ॥ 


५. मुचल, ६. महामुचल, ७. मुचलिन्द, ८. सागर, ९. सागरदेव, 90. भरत 
एवं ११. अङ्खीरस राजा ॥ ६ ॥ 


१२. रुचि, १३. महारुचि, १४. प्रताप, १५. महाप्रताप, १६. प्रवाद, १७. 
महाप्रवाद, १८. सुदरहनि राजा ॥ ७ ॥ 


१९. महासुदर्शन, २0. नरु (प्रथम), २१. नेरु (द्वितीय), २२. अर्चिष्मान्‌ । 
इन के बाद अन्य अड्ाईस (२८) राजा भी हृए, जिन की आयु गणनातीत 
(असङ्खय) है ॥ ८ ॥ 


इन सब राजाओं ने उत्तम नगर कुशावती, राजगृह, एवं मिथिला मेँ राज्य 
किया । इन की आयु भी गणनातीत थी ॥ ९ ॥ 





42 दीपवंस 

||| [5.15] दसदसकं' सतं च" सतं दस सहस्सियो । 

दससहस्सं न्हुतं दस नहुतं सहस्सियो?। 

| दससतसहस्सं कोटि दस कोटि पकोषियो ॥ १0 ॥ 

| तथा, कोरिष्यकोटी च नुतं निन्ुतं पि च । 

| अक्खोहिणि बिन्दु च अब्बुदो च निरब्बुदो+ ॥ ११ ॥ । 

| ५अहहं सब्ब चेव ५ वदरं सोगन्धिकुणलं । 

| कुमुदं पुण्डरीकं च पदुमं कथानद्यंः ॥ १२ ॥ 

एत्तका गणिता सङ्खया; गणनागणिताऽ तहिं । | 

ततो उपरिमभूमि अस्द्वय्या ति वुच्चति ॥ १३॥ ` 

। 

। एकसतं च राजानो अच्विमस्सासि? अत्रा । 

| महारज्जं अकारेसुं नगरे कपिलद्धये8 ॥ १४ ॥ | 

॥, तेसं पच्छिमको राजा अरिन्दमो नाम॒ खत्तियो । | 

| पत्ता पपुत्तका तस्स सदधि ते भूमिपालका?। | 
महारज्जं अकारेसुं अयुज्ज्ञानगरे पुरे ॥१५॥ | 





| तेसं पच्छिमको राजा दुष्पसहो महिस्सरो । 

। |! {्थ] पत्ता पयुत्तका तस्स सद्वि ते भूमिपालका। | 
| | महारज्जनं  अकारेसुं बाराणसिपुरुत्तमे ॥ १६ ॥ | 
| तेसं पच्छमिको राजा अहितन्नो'0 नाम॒ खत्तियो । 

| | चतुरासीति सहस्सानि तस्स पुत्तपपुत्तका । 

| महारजनं अकारेसुं कपिलदनगरे'' पुरे ॥ १७ ॥ 


-1 दसदससतं चेव-रो. । 
क दस दससहस्सं च, दसदसहस्सं सतसहस्सियो ।-रो . 
चरो. । 
-4 नहतं च निन्रहुतं च, अब्बुदो च निरब्बुदो । 
अबन्बं अटटं चेव, अहहं कुमुदानि च ॥ -रो. । 
-5 सोगन्धिकं उष्यलको पुण्डरीकपदुमको । -रो. 
-6 सद्गया गणनागणिका-रो. । | 
०।पि-रो.। 
 पकुलसह्ये-रो. । । 
-9 छपञ्जासं च खत्तिया-रो. । | 
0. अभितत्तो-रो. । 
1. कपिलनगरे-रो. । 
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गणनाक्रम- (प्रसङ्गवजञ गणना की पद्धति बतायी जा रही है-) दज दाक 
(१0+१0) को एक सौ (१00) कहते है । दश सौ (१00+90) को 
'हजार' कहते है । दश हजार को 'नहुत' कहते है । दश नहत को 'सहस्रीय' 
कहते है ॥ १० ॥ 


दा सौ हजार को 'कोटि' कहते है । दस कोटि को प्रकोरि' कहते है 1 इसी 
तरह आगे 'कोरिप्रकोटि', 'नहुत', 'निन्नहुत', 'अक्षौहिणी', 'बिन्दु' ' अर्बुद, 
निरर्बुद' ॥ ११ ॥ 





'अहह।, सभी ।वृत्त' (?) 'सौगन्धिक!, 'उत्पल', 'कुमुद!, "पुण्डरीक" ।पद्म' 
'कथान' (१), 'कथान' (२) ॥ १२ ॥ 


.यो गणित (गिनती की गयी) सङ्खया अगे बढ़ती जाती है । बाद की सङ्खया 
तो 'असङ्गय' कहलाती है ॥ १३ ॥ 


अवशिष्ट (कपिलवस्तु का) राजवंश -उस अर्चिष्मान्‌ राजा के एक सौ पुत्र हए, 
जि्होने कपिलवस्तु नगरी में रहकर चक्रवर्ती साम्राज् (महाराज्य) की स्थापना 
की ॥ १४ ॥ 


अयोध्या का राजवंश-उनमें सब से अन्तिम (पश्िमक) राजा हआ अरिन्दम । 
उसके पुत्रप्रपौत्र सब मिलाकर साठ (६0) राजा हए । इन्होने श्रेष्ठ अयोध्या 
नगरी मेँ रहकर अपने साम्राज्य की स्थापना की ॥ १५ ॥ 


वाराणसी का राजवंशञ-उन में अन्तिम राजा दुप्रसह सम्राट्‌ हुआ । इसके साठ 
(६0) पुत्र, प्रपौत्र हुए, जिन्होँने वाराणसी नगर में रहकर साम्राज्य की स्थापना 
की ॥ १६ ॥ 


उनमें अन्तिम राजा हुआ आहितान्न । उसके चौरासी हजार (८४,000) 
पुत्र-प्रपौत्र हुए । उन्होने कपिल (वस्तु ?) मेँ रहकर साप्राज्य की स्थापना 
की ॥ १७ ॥ 
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| । तेसं पच्छिमको राना ब्रह्मदत्तो महिस्सरो । 
| पुत्ता पयुत्तका तस्स छत्तिसा पि च॒ खत्तिया । 
महारज्जं अकारेसुं  हत्थिपुरवरुत्तमे ॥ १८ | 
| तेसं पच्छिमको राना कम्बल्वसभो अहू । 
| | | पत्ता पयुत्तका तस्स ब्तिसा पि च खत्तिया। 
| नगरे एकचक्खुम्हि रज्जं कारेसुं ते तदा! ॥ १९ ॥ 
| | तेसं पच्छिमको राजा पुरिन्ददो देवपूनितो । 
| || पत्ता पपुत्तका तस्स अद्वीसति खत्तिया । 
|| महारज्जं अकारेसुं वनिरायं पुरुत्तमे ॥ २० ॥ 
। | [8.16 तेसं पच्छिमको राजा साधिनो नाम॒ खत्तियो । | 
| पत्ता पपुत्तका तस्स दावीस राजखत्तिया । । 
| महारज्जं अकारेसुं मधुरायं पुरुत्तमे ॥ २१ ॥ । 
॥|| तेसं पच्छिमको राजा धम्मगत्तो महन्बलो । 
| | पुत्ता पपुत्तका तस्स अडारस च॒ खत्तिया । 
| नगरे अरिद्पुरे रग्न कारिसु ते तदाः ॥ २२ ॥ 
॥| तेसं पच्छिमको राजा नरिन्दो सिडिनामको । 
|| पत्ता पपुत्तका तस्स ॒ सत्तरस॒ च खत्तिया । # 
| नगरे इन्दपत्तम्हि रज्जं कारेसुं ते तदाः ॥ २३ ॥ 
तेसं पच्छिमको राजा ब्रह्ेवो महीपति । 
| पत्ता पपुत्तका तस्स पण्णरस च . खत्तिया । 
| नगरे एकचक्खुम्हि रञ्ज कारेसुं ते तदा५॥ २४॥ 
॥ तेसं पच्छिमको राजा बलदत्तो महीपति । 
॥ पत्ता पयुत्तका तस्स चुहर राजखत्तिया । 


महारज्जं अकारेसुं कोसम्बिनगरे पुरे ॥२५॥ 


1 इध-रो. । ॥ 
|| 2 ्ध-रो. । 
। | 3 इध-रो. । 
। ॑ 4 इध-रो. । | 
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हस्तिपुर का राजवंश उनमें अन्तिम सम्राट्‌ ब्रह्मदत्त हुआ । इसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र 
छत्तीस हजार (३६.००0) हृए । उन्होने हस्तिपुर मेँ रहकर साम्राज्य की स्थापना 
की ॥१८ ॥ 


एकचक्षुनगरी का राजवंश - उनमें अन्तिम राजा हुआ कम्बलवृषभ । उसके वत्तीस 
(३२) पुत्र-प्रपौत्र हृए । उन्होने एकचक्षु नगरी मेँ रहकर अपने राज्य की स्थापना 
की ॥ १९ ॥ | 


वत्रा नगरी का राजवंश- उनमें अन्तिम राजा हुआ पुरन्दद । उसके अडाईस (२८) 
पुत्र-प्रपौत्र राजा हृए । उन्होने वज्रा नगरी में रहकर अपने साम्राज्य की स्थापना 
की ॥२० ॥ 


मथुरा का राजवंश- उनमें भी अन्तिम क्षत्रिय राजा हुआ स्वाधीन । इसके बाईस 
(२२) पुत्र-पौत्रों ने मथुरा नगरी मेँ रहकर अपना महाराज्य चलाया ॥ २१ ॥ 


अरिष्टपुर का राजवंश्ञ- उनमें अन्तिम राजा हुआ महाबली धर्मगुप्त । जिसके 
अडारह (१८) पुत्र-प्रपौत्र राजाओं ने अरिष्टपुर नगर मेँ रहकर अपना राज्य 
चलाया ॥ २२ ॥ 


इन्द्रप्रस्थ का राजवंश्ञ- उनमें अन्तिम राजा हुआ नरेन्द्र शिष्टि | उसके 
सत्तरह (१७) पुत्र-प्रपौत्र राजाओं ने इन्द्रप्रस्थ नगर में रहकर अपना राज्य 
स्थापित किया ॥ २३ ॥ 


एकचक्षुनगरी का राजवंश- उनमें अन्तिम राजा हुआ महीपति ब्रह्मदेव । उसके 
पन्द्रह (१५) पुत्र-प्रपौत्र राजाओं ने फिर से एकचक्षु नगरी को राजधानी बनाकर 
राज्य-स्थापना की ॥ २४ ॥ 


कोसाम्बी नगरी का राजवंश- उनमें अन्तिम राजा हुआ महीपति बलदत्त । उसके 
चौदह (१४) पुत्र-प्रपौत्र राजाओं ने कौसम्बी नगरी मेँ रहकर महाराज्य 
की ॥ २५ ॥ 
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दीपदंस 


तेसं पच्छिमको राजा भहदेवो ति विस्सुतो । 
पत्ता पपुत्तका तस्स॒ नव राजा च खत्तिया। 
नगरे कण्णगोच्छम्हि रज्जं कारेसुं ते इथ ॥२६॥ 


तेसं पच्छिमको राजा नरदेवो ति विस्सुतो । 
पत्ता पपुत्तका तस्स॒ सत्त च राजखत्तिया । 
महारज्जं अकारेसुं रोजननगरे पुरे ॥ २७ ॥ 


तेसं पच्छिमको राजा महिन्दो नाम खत्तियो । 
पत्ता पयुत्तका तस्स सत्त च राजखत्तिया । 
महारज्जं अकारेसुं चम्पाय नगरे पुरे ॥ २८ ॥ 


तेसं पच्छिमको राजा नागदेवो महीपति । 
पुत्ता पपुत्तका तस्स ॒पञ्चवीसा च खत्तिया । 
महारन्नं कारयिंसु मिथिलानगरे पुरे ॥२९॥ 


तेसं पच्छिमको राजा बुदधदत्तो महव्बलो । 





पत्ता पपुत्तका तस्स पञ्चवीस॒तिः खत्तिया । । 
महारज्जं कारयिंसु राजगहपुरुत्तमे ॥ ३० ॥ | 
तेसं पच्छिमको राजा दीपड्ूरो नाम खत्तियो । | 


पत्ता पुत्तका तस्स दादस राजखत्तिया ¦ 


महारज्जं कारयिसु तकसिलापुरुत्तमे ॥ ३१ ॥ | 

तेसं पच्छिमको राजा तालिस्सरो नाम खत्तियो । 4 

पत्ता पपुत्तका तस्स ॒दादस राजखत्तिया । 

महारज्जं कारयिंसु कुसिनारापुरुत्तमे ॥ ३२ ॥ 

तेस॒ पच्छिमको राजा सुदिन्नोः नाम खत्तियो । 

पत्ता पपुत्तका तस्स॒ नव राजा च खत्तिया। 

महारज्जनं कारयिंसु नगरे तामलित्थिये५ ॥ ३३ ॥ 

तेसं पच्छिमको राजा सागरदेवो महिस्सरो । 

तस्स पुत्तो मखादेवो महादानपति अहूः ॥ ३४ ॥ | 

। 

चम्पकनगरे-रो. । । 
पञ्चवीसा-रो. । # 
पुरिन्दो-रो. । 
मकित्थियके-रो 
अहु-सी. । 
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कर्णगुच्छनगर का राजवंश-उनमें अन्तिम राजा हआ विख्यात भ्रदेव । उसके सात 
(७) पुत्र-प्रपौत्र राजा हुए । जिन्होने कर्णगुच्छ नगर मेँ रहकर राज्य-सञ्चालन 
किया ॥ २६ ॥ 


रोजननगर का राजवंशञ-उनमें अन्तिम राजा हुआ प्रसिद्ध नरदेव । उसके सात (७) 
पत्र-प्रपौत्र राजा बने । जिन्होंने रोजननगर मै रहकर अपना महान्‌ राज्य 
सञ्चालित किया ॥ २७ ॥ 


चम्पा नगरी का राजवंशञ-उनमें अन्तिम राजा हुए महेन्र । उसके बारह (१२) 
पुत्र-पौत्रौं ने चम्पा नगरी मेँ रहकर महान्‌ साम्राज्य की स्थापना की ॥ २८ ॥ 


मिथिला का (प्रथम) राजवंश-उनमें अन्तिम राजा हआ नागदेव महीपति । उन के 
पचीस (२५) पुत्र-पौत्रों ने मिथिला नगरी को राजधानी बनाकर अपना राजवंश 
चलाया ॥ २९ ॥ 


राजगृह का राजवंश्ञ-उनमे अन्तिम राजा हुआ महाबली बुद्धदत्त । उसके पचीस 
(२५) पुत्रपौत्रौ ने भ्रष्ठ राजगृह नगर मेँ रहकर अपने महान्‌ साम्राज्य की 
स्थापना की ॥ ३0 ॥ 


तक्षशिला का राजवंश-उनमें अन्तिम राजा हुआ दीपड्कर क्षत्रिय । उसके बारह 
(१२) पुत्रपौत्रौ ने तक्षशिला मेँ रहकर राज्य-सञ्चालन किया ॥ ३१ ॥ 


कुसीनगर का राजवंश्ञ-उनमें अन्तिम राजा हआ ताठे्वर क्षत्रिय । उसके 
बारह (१२) पुत्र-पौत्रों ने उत्तम कुसीनगर मेँ रहकर अपने राज्य का सञ्चालन 
किया ॥ ३२ ॥ 


ताप्रकिप्ति का राजवंशञ-उनमें अन्तिम राजा हुआ सुदिन्न क्षत्रिय । उसके नौ (९) 
पुत्र-पौत्रों न ताप्रलिप्ति नगरी मै रहकर अपने महान्‌ साम्राज्य का सञ्चालन 
किया ॥ ३३ ॥ 


मिथिला का (दवितीय) राजचंश-उनमें अन्तिम राजा हुआ सागरदेव । उस का पुत्र 
हुआ महान्‌ दानपति मखादेव । ३४ ॥ 











दीपवंस | 
| | चतुरासीति सहस्सानि तस्स पुत्तपपुत्तका । 
|| महारज्नं कारिसु मिधिलायं' पुरुत्तमे ॥ २५ ॥ 
| | | तेस॑ पच्छिमको राजा नेमियो देवपूनितो । 
| | बलचक्षवत्ति राजा सागरन्तमहीपति ॥ ३६ ॥ 
॥। नेमियपुत्तो कढारजनको, तस्स पुत्तो समरो । 
| असोको नाम सो राजा मुद्धावसित्तखत्तियो ॥ ३७ ॥ | 
॥ | । | 
|| | चतुरासीति सहस्सानि तस्स॒ पुत्तपपुत्तका । । 
||: महारन्नं कारयिंसु  बाराणसिपुरुत्तमे ॥ ३८ ॥ | 
| | तेसं पच्छिमको राजा विजयो नाम॒ महिस्सरो । 
|| तस्त पत्तो विनितसेनो अभिजातजुतिन्धरो ॥ ३९ ॥ 
| धम्मसेनो नागसेनो समथो च दिसम्पति । 
| रेणु कुसो महाकुसो नवरथो दसरथो पि च ॥ ४० ॥ 
| | र रामो बिलारथो नाम॒ चित्तदस्सी अत्थदस्सी । 
| सुजातो ओक्रको चे व ओक्कामुखो च निपुरो ॥ ४१ ॥ 
| | चन्दिमा चन्दमुखो च सिचिराजा च॒ सञजजयो । 
॥ वेस्सन्तरो जनपति जाली च सीहवाहनो ॥ ४२ ॥ 
॥ ¦ | 
॥ | सीहस्सरो च यो धीरो पयेणिपालो च खत्तियो । 
| | दे असीति सहस्सानि तस्स ॒पुत्तपपुत्तका ॥ ४३ ॥ 
| [5.18] रज्जं कारेसुं राजानो नगरे कपिलच्हये । | 
|| तेसं पच्छिमको राजा जयसेनो महीपति ॥ ४४ ॥ | 
ौ | | 1. मिथिलानगरे पुरे-रो. । | 
| । 2. नाम-रो. । | 
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उसके चौरासी हजार पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रौं ने मिथिला नामक श्रेष्ठ नगरी में 
रहकर अपने महान्‌ साम्राज्य की स्थापना की ॥ ३५ ॥ 


उनम अन्तिम राजा हआ नेमिय । जिसकी, अपने प्रखर प्रताप के कारण, 
देवता भी वन्दना करते थे । वह अपनी बरिष्ठ सेना के सहारे अपना चक्रवर्ती 
साग्राज्य स्थापित करने मेँ सफल रहा । योँ वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का एकच्छत्र 
अधिपति था ॥ ३६ ॥ 


वाराणसी का राजवंश- उस नेमिय चक्रवर्तीं का पुत्र कगारजनक हुआ । उसका पुत्र 
हुजा शमकर अलोक । यह राजा भी मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय था ॥ ३७ ॥ 


उसके चौरासी हजार (८४,०00) पुत्रप्रपौत्र हृए । इन्होने वाराणसी नगरी 
को राजधानी बनाकर महान्‌ साप्राज्य का सञ्चालन किया ॥ ३८ ॥ 


कपिलवस्तु का राजवंश -उनमें अन्तिम राजा हुआ महाराज विजय । उसका पुत्र 
विनितसेन आभिजात्य कुल की शोभा से सम्पन्न था ॥ ३९ ॥ 


इसी तरह (इसके बाद) धर्मसेन, नागसेन, शमथ, दिसम्पति, रेणुजु, कुश, 
महाकु, नवरथ, दशरथ ॥ ४0 ॥ 


राम, विलारथ, चित्रदक्षी, अर्थदर्ी, सुजात, ओकक (इक्ष्वाकु ?), उल्कामुख, 
निपुण ॥ ४१ ॥ 


चच्मा, चन्द्रमुख, शिविराजा, सञ्जय, वेस्सन्तर जनपति (राजा), जारी ओर 
सिहिवाहन । ४२ || 


(इनमे अन्तिम) राजा हुआ सिंहेश्वर, जो कि धैर्यवान्‌, परम्परा का संरक्षक 
राजा था । इसके बयासी हजार (८२.0०0) पुत्र-पौत्र थे ॥ ४३ ॥ 


इन सभी राजाओंँ ने कपिल (वस्तु) नगरी को राजधानी बनाकर राज्य किया 
इनमें अन्तिम राजा था जयसेन ॥ ४४ ॥ 
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तस्स॒ पुत्तो सीहहनु अभिजातजुतिन्धरो । 
सीहहनुस्स ये पुत्ता यस्स॒ते पञ्च भातरो ॥ ४५ ॥ 


(ननन न य 





| सुदरोदनो च धोतो च सकोदनो च खत्तियो । 

| सुकोदनो च सो राजा, राजा च अमतोदनो । 

| एते पञ्च पि राजानो सब्बे ओदन-नामका ॥ ४६ ॥ 
॥ दरोदस्तयं पुत्तो सिदत कोकनायको । 
॥ जनेत्वा राहुलभदं बोधाय अभिनिक्खमि ॥ ४७ ॥ | 
|| | | 
| सब्बे ते सतसहस्सानि चत्तारि नहुतानि च । ५ 
| अपरे तीणि सत राजानो महेसक्खा लियाय च । | 
| | एत्तका पठवीपाला बोधिसत्तकुले जाता, ॥ ४८ ॥ 
| | "अनिच्चा वत सङ्कारा उप्पादवयधम्मिनो । 
| | उष्पग्जित्या निरुज््न्ति तेसं वूपसमो सुखो"॥ ४९ ॥ ति ॥ 


महाराजवंसो निद़ितो ॥ 


सद्धोदनो नाम राजा नगरे कपिलब्य । 4 
सीहहनुस्सायं पुत्तो रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ५0 ॥ 


| 
| 
| 





||| पञ्चन्नं  पव्बतमन््रे राजगहे पुरु्तमे । 

| बोधिसो नाम सो राजा रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ५१ ॥ 
| | सहाया अञ्जमञ्जा ते सुद्धोदनो च भातियो । 

|| इमम्हि पटठमे कषये पयेणिपा जनाधिपा ॥ ५२ ॥ 
। | | जातिया अदुवस्सम्हि उष्यत्ना पञ्च॒ आसया । 

|| एण "पिता म॑ अनुसासेय्य अत्थो रज्जेन खत्तियो ॥ ५२ ॥ 
| | 
॥ | यता 

। | < -रो. । 
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उसका पुत्र हुआ सिंहहनु जो आभिजात्यकुल-शोभासम्पन्न था । इस राजा 
सिंहहनु के पच पुत्र हृए जो पांचोँ सहोदर भाई थे ॥ ४५ ॥ 


9. शुद्धोदन, २. धौतोदन, ३. शक्रोदन, ४, शुक्लोदन एवं ५. अमृतोदन । ये 


पचिोँ ही (पथक-पृथक्‌ राज्यों के ) राजा हुए । इन सभी के नाम के आगे 
'ओदन' उपपद लगा हुआ था ॥ ४६ ॥ 


रजा श्ुद्धोदन के ही पुत्र ये लोकनायक सिद्धार्थं हए, जो राहू को जन्म 
देकर बोधि-प्रापि के लिये राज्य छोड़कर प्रव्रजित हो गये ॥ ४७ ॥ 


वे सभी एक लाख चालीस हजार तीन सौ (१,४०,३०00) राजा महाप्रतापी 
थे । ये इतने राजा (पृथ्वीपाल) हमारे बोधिसत्त्व के कुल मेँ उतपन्न हुए ॥ ४८ ॥ 


(परन्तु ये सभी समय आने पर काल (मृल्यु) के ग्रास बन गये; क्योकि इसमें) 
"सभी संस्कार अनित्य है, उत्पत्ति एवं विनाश स्वभाव वाले है । ये (संस्कार) 


उत्पन्न हो कर निरुद्ध होते रहते है । इन का तो सर्वथा शान्त (व्युपडाम) हो जाना 
ही मनुष्य के लिये परम सुख" हैँ । (एसा धर्मवचन प्रमाण है) ॥ ४९ ॥ 


महाराजवंश-वर्णन समाप्त ॥ 
| 


कतिपय राजाओं का विरेष वर्णन- शुद्धोदन नामक राजा कपिल (वस्तु) नामक 
नगर मेँ राज्य करते थे । वे राजा सिंहहनु के पुत्र थे ॥ ५0 ॥ 


उधर पच पर्वतो के बीच में राजगृह नगर मे बोधिस्व नाम के राजा राज्य 
करते थे ॥ ५१ ॥ 


ये दोनों राजा परस्पर मित्र थे । ओर ये राजपरम्परा मेँ आकर यथासमय 
टस प्रथम कल्प में राजा बने ॥ ५२ ॥ 


कभी आठ वर्ष की आयु मेँ बोधिस्व (बिम्बिसार) के चित्त मेँ पांच विचार 
हए 

9. पिता मुञ्चे अनुशासित (शिक्षित) करे; 

२. मुञ्चे ही अपना राज्य-भार स्वयं सपे ॥ ५३ ॥ 
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दीपवंस 
यो मं विजिते बुद्धो उष्यजेय्य नरासमो । 
दस्सनं पठटमं म्द उपसङूम्म॒ तथागतो ॥ ५४ ॥ 
देस्सेय्य अमतं धम्मं परिविन्जेय्यमुत्तमं '"। 
उष्पन्ना बिम्बिसारस्स पञ्च आसयका इमे ॥ ५५ ॥ 
जातिया पण्णरसे वस्से भिसित्तो पितु अच्चये । 
सो तस्स विजिते रम्मे उष्पन्नो लोकनायको । 
दस्सनं पठमं तस्स ॒ उपसडमि तथागतो ॥ ५६ ॥ 
देसेसि। अमतं धम्मं अब्डञ्ञासि महीपति । 
जातिवस्सं महावीरं पञ्चतिंस अनूनकं ॥ ५५७ ॥ 


बिम्बिसारो समतिंसा3 जातवस्सो महीपति । 
विसेसो पञ्चहि वस्तेहि बिम्बिसारस्स गोतमो ॥ ५८ ॥ 


पञ्ञासं च दे वस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो । 
सत्ततिंस पि वस्सानि सह बुद्धेहि कारयि ॥ ५९ ॥ 


अजातसततु बत्तिस रज्जं कारेसि खत्तियो । 
अटुवस्साभिसित्तस्स सम्बुद्धो परिनिन्बुतो ॥ ६0 ॥ 


परिनिन्बुते च सम्बद्धे लोकन नरासभे । 
चतुवीसति वस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ६१ ॥ 


भाणवारो ततियो ॥ 
ततियो परिच्छेढो निदहितो ॥ 


देसितं-रो. । 
विम्बिसार-रो. । 
समा तिंसा-रो. । 
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३. मेरी राज्यसीमा मेँ ही पुरुषश्रेष्ठ (सिद्धार्थ) बुद्धत्व पद प्राप्त करः 

४. बुद्ध बनने के बाद वे मुञ्चे दर्शन देने के लिये सर्वप्रथम मेरे पास (राजगृह 
मे) अवं । 

एवं ५. मेरे यहौँ (राजगृह) से ही वे जनता को अपना अमृतमय धर्मोपदेश 
प्रारम्भ करं | 

यो, ये पोच सङ्कल्प राजा बिम्बसार के मन मेँ पैदा हए । ॥ ५४-५५ ॥ 


वह विम्बिसार जन्म से पनदरहवें (१५) वर्ष में पिता के देहावसान के बाद 
राज्यसिंहासन पर बैठा । सिद्धार्थ गौतम ने उसी की राज्यसीमा (गया) मेँ बुद्धत्व 
पद प्राप्त किया । अथ च, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद राजगृह में आकर सर्वप्रथम 
वे उन्हीं को दर्न देने हेतु गये ॥ ५६ ॥ 


फिर अपना अमृतमय धर्मोपदेश भी उन्होने सर्वप्रथम राजा (विम्बसार) को 
ही सम्बोधित किया । उस समय महावीर बुद्ध जन्म से पैतीस (३५) वर्ष की आयु 
के थे । अर्थात्‌ वे उस समय बिम्बिसार से पोच वर्ष बड़े थे ॥ ५७-५८ ॥ 


इस राजा बिम्बिसार ने बावन (५२) वर्ष तक राज्य किया । इस समयावधि 
मे वह भगवान्‌ बुद्ध के साथ सैतीस (३७) वर्ष ही रह सका ॥ ५९ ॥ 


इसके बाद राजा अजातशत्रु ने बत्तीस (३२) वर्ष राज्य किया । यह आठ 
(८) वर्षं ही राज्य कर पाया था कि भगवान्‌ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो 
गया ॥ ६0 ॥ 


ह, इस राजा (अजातशत्रु) ने भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी 
चौबीस (२४) वर्ष तक राज्य किया ॥ ६१ ॥ 

तृतीय परिच्छेद समाप्त ॥ 

तृतीय भाणवार समाप्त ॥ 








ठ. 


चतुत्थो परिच्छेदो 

(महाकस्सपसङ्गहो) | 
परिनिुतनहि समुदधे कुसिनारायं पुमे! | 
सत्तसतसहस्सानि जिनपत्ता समागता ॥ १ ॥ | 
एतस्मिं सन्निपातम्हि थेरो कस्सपसद्हयो । 


सत्थुकष्यो महानागो पटयिया नत्थि ईदिसो ॥ २ ॥ 


अरहन्तानं पञ्चसतं उच्विनित्वान कस्सपो । 
वरं वरं गहेत्यान अकासि धम्मसङ्गहं॥३॥ | 





| । पाणिनं अनुकम्पाय सासनं दीघकालिकं । | 
| अकासि धम्मसङ्गहं तिण्णं मासानं अच्चये ॥ ४ ॥ 
सम्पत्ते चतुत्थे मासे दुतिये वस्सुपनायके । 
| सत्तपण्णिगुहादारे पठमो सङ्गो अयं ॥ ५॥ 
| [8] एतस्मिं सङ्गहे भिक्खू अग्गनिक्छित्तका बहू । 
| सब्बे पि पारमिपन्ना लोकनाथस्स॒ सासने* ॥ ६ .॥ 


धुतवादानमग्गो सो कस्सपो निनसासने । 
बहुस्सुतानं आनन्दो, विनये उपाकि पण्डितो ॥ ७ ॥ 


दिव्बचक्सुम्हि अनुरुद्ध, अद्गीसो। पटिभानवा । 
पुण्णो च धम्मकथिकानं, चित्रकथी कुमारकस्सपो ॥ ८ ॥ 


# भै सतसहस्सानि समागता । 


ते सब्बे 
पञ्चसतानं येरानं अकंसु सङ्खसम्मतं ॥ -रो. । 
1. वाङ्गीसो-रो. । 








चतुर्थं परिच्छेद 
(महाकार्यप-संग्रह) 


भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के अवसर पर उत्तम नगर कुसिनारा मेँ एक 
लाख (१,00,000) भिक्षु एकत्र हृए ॥9 ॥ 


प्रथम धर्मसङ्गीति- इस भिक्षु-समागम (सम्मेलन) मे एक काश्यप नामक महास्थविर 
थे जो कि धर्मप्रवचन तथा श्रमणोचित गुणों मे शास्ता से कुष्ठ ही कम थे अर्थात्‌ 
उस समय भिक्षुजं मेँ इनके सदृश कोई नहीं था ॥ २ ॥ 


इन महास्थविर काश्यप ने (उन एक लाख भिश्षुओं मेँ से) अच्छे योग्य पौँच 
सौ (५00) भिक्षुओं का चयन कर उनके साथ धर्म त्रिपिटक) का सर्वृसम्मत 
. संग्रह (सङ्गायन=सङ्गीति) किया ॥ ३.॥ 


उन्होने यह धम्मसंग्रह, प्राणियों पर अनुकम्पा करते हृए सौगत धर्म की चिर 
(दीर्धकालिक) स्थिति हेतु, तीन मास मेँ पूर्णं किया ॥ ४ ॥ 


प्रथम धर्मसङ्गीति का स्थान-दवितीय वर्षावास की सम्प्राप्ति के समय, चतुर्थ 
(कार्तिक) मास मे, सप्तपर्णी गुफा के द्वार पर८(विशाल मण्डप मेँ) यह प्रथम 
धर्मसङ्गीति (धर्मसंग्रह) सम्पन्न हुई ॥ ५ ॥ 


धर्मसङ्गीति मेँ सम्मिलित भिक्षुओं का वैशिष््य- इस धर्मसङ्गीति मेँ भाग लेने वाले 
सभी भिक्षु अन्य भिक्षुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ (अग्र) थे । वे सभी भगवान्‌ के शासन 
मेँ छह पारमिताओं से सम्पन्न थे ॥ ६ ॥ 


जैसे- वर्ह उपस्थित भिक्ुजों में महाकाहयप धुताङ्गव्रतधारी भिक्षुओं में 
सर्वश्रेष्ठ थे । स्थविर आनन्द धर्म कै श्रोताओं में सर्वश्रेष्ठ तथा उपालि स्थविर 
विनय के पण्डितोँ मेँ अग्र थे ॥७॥ 


- दिव्यदृष्टि (ऋद्धिवलप्राप्त) भिक्षुओं में स्थविर अनुरुद्ध, प्रतिभान (प्रतयतयत्न 
 मतिता) मेँ स्थविर अङ्गीस, धर्मोपदेशक (धर्मकथिकों) में पूर्ण (पुण्ण) स्थविर 
विविध उपमाओंँ के सहारे धर्म का व्याख्यान करने वालों मेँ कुमारकाश्यप श्रेष्ठ 
थे ॥ ८ ॥ 
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= | 


विभज्जनम्हि कच्चानो | कोटटितो पटिसम्भिदा । 
अज्ञे पत्थ महाथेरा अम्गनिक्खित्तका बहू ॥ ९ ॥ 


तेहि चञ्ञेहि येरेहि कतकिच्येहि साधुहि । 
पञ्चसतेहि थेरेहि धम्मविनयसङ्गहो ॥ १० ॥ 


धरहि कतसङ्गहो येरवादो ति वुच्यति । 
उपालिं विनयं पुच्छित्या धम्मं आनन्दसब्हयं ॥ ११ ॥ 


अकंसु धम्मसङ्हं विनयं चापि भिक्खवो । 
महाकस्सपथेरो च अनुरुद्धो महागणी ॥ १२ ॥ 


उपालि थेरो सतिमा आनन्दो च बहुस्सुतो । 


अञ्ञे बहू अभिञ्ञाता सावका सत्थुवण्णिता ॥ १३ ॥ ` 


पत्तपटिसम्भिदा धीरा छठभिज्जा  महिद्धिका । 
समाधिन्द्यानमनुचिण्णा सद्धम्मे पारमीगता ॥ १४॥ 


सब्बे पञ्वसता थेरा नवद्गं निनसासनं । 
उग्गहेत्यान धारेसुं बुद्धसेदुस्स सन्तिके ॥ १५ ॥ 


भगवतो सम्मुखा सुता पटिग्गहिता च सम्मुखा । 
धम्मं च विनयं चापि केवलं बुद्धदेसितं ॥१६॥ 


धम्मधरा विनयधरा सब्बे पि आगतागमा। 
असंहीरा असडष्या सत्थुकष्या सदा गरू ॥ १७ ॥ 


अग्गसन्तिके गहेत्वा अग्गधम्मा तथागता । 
अग्गनिक्वित्तका भेरा अगं अकंसु सङ्गं । 
सब्बो पि थेरवादो सो भअग्गवादो' ति वुच्चति ॥ १८ ॥ 


, 
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(धर्म के) विभङ्ग-व्याख्यान में कच्चान (कात्यायन) स्थविर एवं प्रततिसंविदा _ 
(मीमांसापूर्णं ज्ञान) मेँ कोडित स्थविर अन्य सभी भिक्षुओं मेँ श्रेष्ठ थे । इसी तरह 
अन्य भिक्षु भी किसी न किसी अङ्ग में सर्वश्रेष्ठ थे ॥ ९ ॥ 

उनसे, तथा उनके समान ही अन्य कृतकृत्य पोच सौ (५00) साधुस्वभाव 
भिक्षुओं के सहयोग से वह धर्म एवं विनय का संग्रह सम्पन्न हुआ ॥ १0० ॥ 
स्थविरबाद-उन स्थविरं दारा किया हुआ यह धर्मसङ्गायन ।स्थविरवाद' कहलाता 
है । इसमें उपालि स्थविर से विनयविषयक सूक्ष्म से सुक्ष्म प्रन किये गये ओर 
आनन्द स्थविर से सृत्तापिटक विषयक प्रन पृष्ठे गये थे ॥ ११ ॥ 

इस तरह भिक्षुओं ने इस सङ्गीति मे धर्म एवं विनय का विस्तारपूर्वक संग्रह 
किया । फिर इस संग्रह को सभी भिक्षुओं से, जिनमें ये कुठ भिक्षु प्रमुख थे; 
जैसे-स्थविर महाकाश्यप एवं महान्‌ गण (भिक्षुसमूह) वाले अनुरुद्ध ॥ १२ ॥ 

स्मृतिमान्‌ उपालिस्थविर, बहुश्रुत आनन्दस्थविर, या एेसे ही अन्य सम्मानित 
(अभिज्ञात) भिक्षु, जिनके गुणों की भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं अपने श्रीमुख से 
यथाप्रसङ्ग प्रशंसा की थी ॥ १३ ॥ 
` तथा जो प्रतिसंविदा प्राप्त थे, धैर्यवान्‌ थे, छह अभिज्ञाओं से युक्त थे, 
ऋद्धिबल से सम्पन्न थे, जो समाधि एवं ध्यान भावना मेँ निरन्तर मग्न रहते थे, 
एवं सद्धर्म के आचरण मेँ पारङ्गत थे ॥ १४ ॥ 

एसे इन सभी भिक्षुओं ने इस नौ अङ्गौ वाले धर्मसंग्रह को प्रामाणिक रूप मेँ 
स्वीकार कर उसे भगवान्‌ बुद्ध के साक्षीके रूप में धारण किया ॥ १५ ॥ 

ओर उन सबने सङ्ग के लिये घोषणा की कि धर्म ओर विनय के विषय मेँ 
भगवान्‌ के सम्मुख जो कुछ भी सुना गया है, या जो उनसे प्रत्यक्षतः प्रतिगृहीत है 
वही धर्म ओर विनय (हमारी दृष्टि मेँ) भगवान्‌ बुद्ध दारा प्रोक्त है, अन्य 
नहीं ॥ १६ ॥ 

यह धर्म-संग्रह करने वाले सभी भिक्षु विनय के ज्ञाता थे, पारम्परिक आगम 
(शास्त्र) कै ज्ञाता थे, मार द्वारा अकम्प्य थे, किसी के दारा भयभीत नहीं किये 
जा सकते थे । वे धर्माचरण मेँ शास्ता के सदृश थे तथा इस धर्म के लिय सदा 
गौरवमय भाव रखते थे ॥ १७ ॥ 

क्यो कि यह धर्म अग्र श्रेष्ठ बुद्ध) से ग्रहण करके इन अग्रौ (श्रष्ठ स्थविरौ) 
ने इस का संग्रह किया है, या इस धर्म के प्रवक्ता तथागत भी धर्म- प्रवचन मेँ अग्र 
श्रेष्ठ थे, ओर स्थविर भी इस धर्म का ग्रहण करने वालों मेँ अग्र श्रेष्ठ) थे अतः 
इस (प्रथम सद्रीति मेँ संगृहीत) स्थविरवाद को अग्रवाद (प्रधानवाद) भी कहते 
है ॥ १८ ॥ । 
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सत्तपण्णिगुहे रम्मे येरा॒पञ्चसता गणी । 
निसिन्ना पटिभञ्जिसु नवद्गं॑सत्थुसासनं ॥ १९ ॥ 
सत्तं॑गेय्यं वेय्याकरणं गाथुदानितिवुत्तकं । 
जातकब्भुतवेदल्लं नवद सत्थुसासनं ॥ २० ॥ 
पविभत्तं इमं यरं सद्धम्मं अविनासनं । 
वग्गपण्णासकं नाम संयत्तं च निपातकं । 
आगमपिटकं नाम अकंसु सुत्तसम्मतं ॥ २१ ॥ 


"परियायदेसितं चापि अथो निष्परियायदेसितं । 
नीतत्थं येव नेय्यत्थं दीपेसुं॒सुत्तकोविदा* ॥ २२ ॥ 


याव तिद्न्ति सद्धम्मा सङ्गहं न॒ विनस्सति । 
तावता सासनद्धानं चिरं तिदति सत्थुनो ॥ २३ ॥ 


कतं धम्मं च विनयं सङ्गं सासनारहं । 
सङकम्ि अचलं भूमिं दढहमप्पटिवत्तियं ॥ २४ ॥ 


यो कोचि समणो वा पि ब्राह्मणो च बहुस्सुतो । 
परप्ययादकुसलो वाग्येधि समागतो .॥ २५ ॥ 


न॒ सक्का पटिवत्तेतुं सिनेरु व पतिहटितो । 
देवो मारो चः ब्रह्म च ये केचि पठटयविद्टिता ॥ २६ ॥ 


न पस्सन्ति अणुमत्तं किञ्चि दुब्भासितं पदं । 
एवं सब्बङ्गसम्पत्न धम्मविनयसङ्गहं ॥ २७ ॥ 


~~~ 


पविभज्जिंसु-सी. । 

रो. पोत्थके न दिस्सति । 
वा-रो. । 
सव्बङ्गसम्पन्ना-सी. । 


ककत क किक ॥) 


+= - ~ नि “क्क ~ (क्कच 
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रम्य सप्तपर्णी गुहा (के दार पर बने रम्य मण्डप) मेँ बैठ कर इन ्पौच सौ 
भिक्षुओं ने इस नवाङ्ग बुद्ध शासन का विभाजन (सर्वथा समीक्षण) कर संग्रह 
किया ॥ १९ ॥ क 


इस बुद्ध-शासन के नौ (९) अङ्ग (परिच्छेद) ये कहलाते है; जैसे- 9. सूत्र, 
२. गेय,३. व्याकरण, ४. गाथा,५. उदान ,६. इत्युक्तक (इतिवृत्तक) ७. जातक, 
८. अद्भूत धर्म एवं ९. वेदल्ल (प्रनोत्तर शैली का व्याख्यान) ॥ २० ॥ 


इस अविनाशी (स्थायी) स्थविरवादी बुद्धप्रोक्त धर्म ॑का उक्त सद्गीति में 
विभाजन कर संयुक्तनिकाय एवं अङ्खत्तरनिकाय को । वर्गपञ्चाशत्क' (वग्गप- 
ण्णासक) नाम दिया गया एवं समग्र सूत्रपिरक 'आगमपिटक' कहलाया ॥ २१ ॥ 


इस स्गीति मँ उन सूत्रं के मर्मज्ञ स्थविरों ने बुद्धवचन में जो कुछ भी 
पर्यायदेहित (परम्परया उपदिष्ट) या निष्पर्यायदेडित (साक्षादुपदिष्ट) था अथवा 
जो कुछ भी नीतार्थं (अवास्तविकी देशना) या नेयार्थ (आभिप्रायिकी देशना ) था 
सभी का संग्रह किया ॥ २२ ॥ 


अतः जब तक (अच्छे भिक्षुओं दारा) सद्धर्म पर आचरण किया जाता रहेगा, 
तब तक यह धर्मसंग्रह विलुप्त नहीं होगा । ओर तभी (चिर काल) तक यह 
शास्ता का शासन भी चलता रहेगा ॥ २३ ॥ 


ज्यों ही उस प्रथम सद्गीति में भिक्षुओं के आचरणयोग्य इस धर्मं ओर विनय 
का संग्रह सम्पन्न हुआ, त्यो ही यह दृढ़ अचल एवं अप्रतिवर्तनीय भूमि भी (गद्गद 
होकर) कोप उटी ॥ २४ ॥ 


अब, कोई भी परमतानुयायी श्रमण या ब्राह्मण आ जाय जो कितना भी 
बहुश्रुत क्यों न हो, कितना भी परमतखण्डन मेँ कुशल क्यों न हो,या कितना भी 
सूक्ष्म विचारक (बाल की खाल निकालने वाला) क्यो न हो ॥ २५ ॥ 


इस सुमेरु पर्वत के सदृका अचल, सुप्रतिष्ठित बुद्धवचन को विचलित नहीं कर 
सकता । भले ही फिर वह मार, ब्रह्मा या इस पृथ्वी का वासी कोई भी बलवान्‌ से 
बलवान्‌ या बुद्धिमान्‌ से बुद्धिमान्‌ प्राणी ही क्यों न हो! ॥ २६ ॥ 


वह (वैसा समर्थं जन) भी इस बुद्धवचन मे कोई अणुमात्र (यत्किञ्चित्‌) 
दुरभाषित (मिथ्याप्रयुक्त) पद नहीं बता सकता । इस विशेषता के साथ उन स्थविरों 
ने इस धर्म एवं विनय के संग्रह को सवङ्गिसम्पन्न बनाया । साथ ही शास्ता की 
सर्वज्ञता भी प्रकट कर दी | २७ ॥ 
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सुविभत्तं सुपरिच्छन्नं सत्यु सब्बञ्युताय च । 
महाकस्सपपामोक्छा यराः पञ्चसता च ते॥ २८ ॥ 














| कतं धम्मं च विनयसङ्गहं अविनासनं । 

॥ सब्बसम्बुद्धसदिसं धम्मकायसभावनं ॥ २९ ॥ 

| | | गन्त्या जनस्स॒ सन्देहं अकंसु धम्मसङ्गहं । 

| अञ्जवादो सार्थो सद्भम्ममनुरक्खणो । 

| | | ठिति सासनअद्भानं यथेरवादो सहेतुको ॥ ३०0 ॥ 

| 
| यायता अरिया अत्थि सासने बुद्धसाबका । 1 
॥ सब्बे पि समनुञ्जन्ति पटमं धम्मसङ्गहं ॥ २१ ॥ | 

| कि । ` मतिना 

| मूलनिदानं पटमं आदिपुब्बङ्गमं धुरं । 

। | "तस्मा हि सो धेरवादो अग्गवादो ति वुच्चति ॥ ३२ ॥ 

| | | विसुद्धो अपगतदोसो येरवादानमुत्तमो । 

| | पवतित्थ चिरकालं वस्सानं दसदा दसा ति*॥ ३३ ॥ 
| | महाकस्सपसङ्गहो निद्ितो ॥ 

| | 
| | | श 

|| तियसङगहो 
| | [इ] निब्बुते लोकनाथस्मिं वस्सानि सोठसं तदा ॥ | 
| | अजातसतत॒ चतुवीस॒ विजयस्स॒ सोठसं अहु ॥ ३४ ॥ | 
| | {= | 
| | समसद्ि तदा होति वस्सं उपालिपण्डितं । | 
॥| दासको उपसम्पन्नो उपालित्थेरसन्तिके ॥ ३५ ॥ | 
॥ | 
|| 
| 1. -थेर-रे. | 

| 2. अत्वा-रो. । | 

॥ ` ५.* , थेरा पञ्वसता कता अग्गा आजानिया कुलं ति ॥रो. 
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उन पोच सौ (५00) महाकारहयप आदि प्रमुख स्थविरो ने इस अविना्नी 
विनय एवं धर्म का इस तरह से संग्रह किया कि यह शास्ता के सदृश तथा उनके 
धर्मकाय के तुल्य ही लोक मेँ गौरव (सम्मान, पूजा) प्राप्त करेगा ॥ २८-२९ ॥ 


उन स्थविरो ने इस धर्म के प्रति तत्काटीन जनता के थोडे से सन्देह का 
अनुमान कर के ही तत्षण इस धर्म को इस प्रकार से संगृहीत कर दिया कि इसमे 
दूसरे धमनुयायियों के मत का पोषक एक शब्द भी नहीं आ पाया, यों यह 
सारमात्र (तत्त्वमात्र) रह गया । साथ ही यह इस सद्धर्म का रक्षक (प्रहरी) भी 
बन गया । अतः यह स्थविरवादी धर्मसंग्रह स्थायी भी है, सहेतुक (सप्रयोजन) भी 
है । ॥ ३0 ॥ 


यों, जब तक इस बुद्धशासन में जो आर्य (श्रेष्ठ) जन रहेंगे, अर्थात्‌ वे इस 
धर्म का पालन करते रहेगे, वे सभी इस प्रथम धर्मसंग्रह का समर्थन (समनुज्ञा) 
करते रहेंगे ॥ ३१ ॥ 


यह स्थविरवाद इस धर्म का मू कारण (निदान) है, सर्वप्रथम है, आदिभूत 
हे, पूर्वगामी (आगे चलने वाला) है, धर्म की धुरी के सदृश (भारवहन मेँ समर्थ) 
हे, अतः इसे आर्यजन 'अग्रवाद' कहते है ॥ ३२ ॥ 


यह स्थविरवाद पवित्र (विशुद्ध) है, दोषरहित है, स्थविरवादी भिक्षुओं के 
लिये उत्तमतया ग्राह्य है, अतः यह इस लोक मै सैकड़ों हजारों वर्षो तक चिर 
स्थायी रहेगा ॥ ३३ ॥ 
महाकाश्यपद्वारा कृत धर्मसंग्रह का वर्णन समाप्त ॥ 
क 


दितीय धर्मसं्ह (धर्मसङ्ीति) 


लोकनाथ (भगवान्‌) ठ (भगवान्‌) को परिनिर्वृत हए उस समय सोलह (१६) वर्ष बीत 
चुके थे, इसी तरह राजा अजातङ्त्रु को राज्य करते हए चौवीस (२४) वर्ष बीत 
चुके थे, तथा उदयभद्र राजा द्वारा किये जा रहे शासन के भी सोलह (१६) वर्ष 
बीत चुके थे ॥ ३४ ॥ 


उपालि स्थविर- तब महास्थविर उपालि पण्डित साठ (६0) वर्ष की आयु के 
हो चुके थे, जब दासक श्रामणेर ने उपालि स्थविर के पास उपसम्पदा प्राप्त 
की ॥ ३५ ॥ 
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यावता बुद्धसेदस्स धम्म॒ष्त्ति पकासिता । 
सव्बं उपालि वाचेसि नवद्गं निनभासितं ॥ ३६ ॥ 
परिपुण्णं केवलं सव्वं  नवङ्गं॑सुत्तमागतं । 
उगगहेत्यान वाचेसि उपलि बुद्धसन्तिके ॥ ३७ ॥ 


सङ्गमने वियाकासि बुद्धो उपालिपण्डितं । 
" अग्गो विनयपामोक्खो उपालि मग्डसासने'" ॥ ३८ ॥ 





एवं उपनीतो सन्तो सङ्वमन्जे महागणी । । 
सहस्सं दासकपामोक्खा। वाचेसि पिटके तयो ॥ ३९ ॥ ( 


खीणास्वानं विमलानं सन्तानं अत्थवादिनं । 
थेरानं पञ्चसतानं उपालि वाचेसि दासकं ॥ ४०0 ॥ 








2. वरो.) 


| 
परिनिन्बुतम्हि सम्बुदधे उपालिथेरो महागणी । | 
विनयं ताव वाचेसि तिंसवस्सं अनूनकं ॥ ४१ ॥ | 
| | | [९.33] चतुरासीतिसहस्सानि नबब्ग सत्थुसासनं । 
॥ वाचेसि उपालि सव्वं दासकं नाम पण्डितं ॥ ४२ ॥ ह 
|| दासको पिटकं सव्व उपारित्येरसन्तके । 
। | उगगहेत्वान वाचेसि उपन्जञायो च? सासने ॥ ४३ ॥ 
| || सद्धिविहारिकं थरं दासकं नाम पण्डितं । 
| | विनयं सव्वं दपेत्वान निब्बुतो सो महागणी ॥ ४४ ॥ | 
॥ | 
|| उदयो सोठबस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो । | 
| छवस्से उदयभहम्हि उपालिथिरो स॒ निब्बुतो ॥ ४५ ॥ 
| । 1. दासपामोक्खं रो. | 
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उपालि स्थविर ने (उपसम्पन्न हृए इस दासक को) उस समय भगवान्‌ बुद्ध 
द्वारा कथित जितना भी धर्मवचन उपलब्ध था, वह नौ (९) अङ्गं से सम्पन्न 
बुद्धवचन समग्र रूप से पढ़ा दिया ॥ ३६ ॥ 


यौँ, समग्र, आदि से अन्त तक परिपूर्ण, यह सूत्रसहित नवाङ्ग बुद्धवचन, 
जिसकी उपालि पण्डित ने भगवान्‌ बुद्ध से शिक्षा ली थी ॥ ३७ ॥ 


जिसके कारण भगवान्‌ बुद्ध को भी, कोई प्रसङ्ग आने पर, सङ्घ के बीच में 
वैठे हृए कहना पड़ा था कि "विनय के जानने वाले मेरे शिष्यो में उपालि 
सर्वप्रमुख (सर्वश्रेष्ठ) है" ॥ ३८ ॥ 


---- 


दासक स्थविर-यों सद्ग के बीच मेँ भगवान्‌ बुद्ध दारा भी प्रशंसाप्राप्त एवं 
मण्डलीकवर उपाक स्थविर ने दासकप्रमुख एक हजार (१,०००) भिक्षुजों को 
तीनों पिटक (विनय,सूत्र, अभिधर्म) पढ़ाये ॥ ३९ ॥ 


जब उपालि पण्डित दासक को त्रिपिरक पढ़ा रहे थे, तब उस के साथ पटने 
के लिय पच सौ (५00) एसे भिक्षु भी बैठते थे जो सभी क्षीणस्रव थे, शुद्धचित्त 
थे, शान्तहदय थे, उचित बात ही बोलते थे (वाणी मेँ गम्भीर थे) ॥ ४0 ॥ 


इन महामण्डलीशवर उपालि स्थविर ने भगवान्‌ के परिनिर्वृत होने के बाद भी, 
तीस (३0) वर्ष तक निरन्तर भिक्षु-छात्रों को विनयपिरक पढ़ाया ॥ ४१ ॥ 


ओर इन उपालि स्थविर ने दासक को तो चौरासी हजार (८४,000) 
धर्मस्कन्धों मे विभक्त एवं स्वङ्गिसम्पन्न समग्र त्रिपिटक (विस्तारपूर्वक) 
पद्माया ॥ ४२ ॥ 


योँ, वे दासक भिक्षु उपालि स्थविर से समग्र त्रिपिटक का स्वाध्याय (वाचन) 
कर, सङ्घ मे उपाध्याय बन गये ॥ ४३ ॥ 


अन्त में ये महामण्डलीहवर उपालि स्थविर दासक को समग्र त्रिपिटक का 
पण्डित बनाकर (शासनपरम्परा को सुरक्षित कर) परिनिर्वृत हौ गये ॥ ४४ ॥ 


(अजातशत्रु के बाद) राजा उदय ने सोलह वर्ष तक राज्य किया । इस उदय 
राजा को राज्य करते आठ ही वर्ष बीते थे कि उपालि स्थविर परिनिर्वृत हो 
गये ॥ ४५ ॥ | 
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सोणको। मानसम्पन्नो वाणिजो कासिमागतो । 
गिरिवब्बजे वेढुबने पव्बनि सत्थुसासने ॥ ४६ ॥ 


दासको गणपामोक्छो मगधानं गिरिब्बे । 
विहासि सत्ततिंसम्हि पव्बाजेसि च सोणकं ॥ ४७ ॥ 


पञ्चताढीसवस्सो सो दासको नाम पण्डितो । 
नागदासदसवस्सं पण्डुराजस्स वीसति ॥ ४८ ॥ 


ह = अ भ १. 


क ~ 90 = 
= क व 
~~~ ----, न्न 2 ~- -~ 


क # भ. र ~ 
नक त ~ का त नु मि कका 4 


क ^ 1 
> ------- ति ५ शिरि चः ॐ कक.” = 





[8.23] उपसम्पन्नो सोणको येरो दासकसन्तिके । 
वाचेसि दासको थेरो नबङ्गं सोणकस्स पि॥४९॥ 


| उग्गहेत्वान वाचेसि उपन्जञायस्स सन्तिके । । 
|| दासको सोणकं थरं सद्विविहारिमनुपुब्बकं ॥ ५0 ॥ 
॥ | 
॥ कत्वा विनयपामोक्खं चतुसटटिम्हि निब्धुतो । | 
|| चत्तारीसेव वस्सो सो धरो सोणकडयो ॥ ५१ ॥ 

| | | कालासोकस्स दसवस्ते अद्रमासेः च सेसके । 

|| | सत्तरसन्नं वस्सानं थेरो आसि पगुणको ॥ ५२ ॥ 

॥ | 

॥ अतिक्वन्तेकादसवस्सं छमासं चावसेसके । 

| | | तस्मिं च समये थेरो सोणको गणपुद्गवो । 

| । | सिग्गवं चन्दवज्निं च॒ अकासि उपसम्पदं ॥ ५३ ॥ 

। | | | "दस दसकवस्सम्हि सम्बुद्धे परिनिब्बुते । 

| | महाभेदो अजायित्थ येरवादानमुत्तमो । 

| | वेसालियं वन्निपुत्ता दीपेन्ति दसबत्थुके ॥ ५४ ॥ 

॥  --------- ` | 
| | 1. सोनको-रो. । एवं सब्बत्य । | 
॥ | 2. अङ्द्रमासे-रो 

॥ * . इत आरब्ध ६८ गाथापरियन्तं रो, पोत्थके बहु पाठभेदो दिस्सति, सो ततो व | 
|| | अवगन्तव्बो । 
0 

॥. 
॥ 
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सोणक स्थविर- कोई सोणक नामक सम्मानित व्यापारी अपने व्यापारिसमूह 
के साथ काशी जाता हुआ (मार्ग मेँ), गिरित्रज (राजगृह) के वेणुवन मेँ, बुद्धधर्म 
मे प्रव्रजित हुआ ॥ ४६ ॥ 


अपने गण (भिक्षुसमूह) के प्रधान दासक स्थविर मगध प्रदेश के गिरित्रज 
प्रान्त मेँ, तीस (३७) वर्ष की (भिक्षु) आयु में, चारिका कर रहे थे उसी समय 
उन्होने सोणक को प्रव्रज्या-दीक्षा दी ॥ ४७ ॥ 


उस समय वे दासक स्थविर पैताीसं (४५) के हुए थे, राजा नागदास 
(राजगृह) को राज्य करते दश (१0) वर्ष हुए थे, तथा (मधुरा के राजा) 
पाण्डुराज को राज्य करते बीस (२०) वर्ष हुए थे ॥ ४८ ॥ 


उसी समय इन सोणक ने दासक स्थविर से प्रव्रज्या दीक्षा ठी। फिर दासक 
स्थविर ने सोणकं स्थविर को भी नवाङ्ग बुद्धवचन का अध्यापन किया ॥ ५९ ॥ 


दासक स्थविर ने जैसा बुद्धवचन अपने उपाध्याय (उपालि महास्थाविर) से 
पठा, वह सब उसी तरह उरन्ने अपने शिष्य सोणक को भी पढा दिया ॥ ५0 ॥ 


इस तरह दासक स्थविर ने उन सोणक स्थाविर को विनय का प्रामाणिक 
विद्वान्‌ बनाकर चौसठ (६४) वर्ष की आयु मेँ निर्वाण प्राप्त किया । उस समय 
सोणक स्थविर चालीस (४०) वर्ष के ही थे ॥ ५१ ॥ 


कालाशोक को राज्य करते हृए जब दश वर्ष मेँ आठ मास अवशिष्ट थे उस 
समय सोणक स्थविर सत्तरह (१७) वर्ष की आयु मेँ ही प्रगुणक (= ज्ञानसम्पन्न) 
हो चुके थे ॥ ५२ ॥ 


सिव एवं चण्डवज्जी-ओर, जब उस राजा को राज्य करते हुए एकाद 
(११) वर्ष पूर्णं होने मे छह मास अवदिष्ट थे, तब ये सोणक स्थविर गणपुङ्गव 
(एक भिक्षुसमूह के प्रमुख, मण्डलीशवर) भी बन चुके थे । ओर उन्होने उस समय 
सिग्गव एवं चण्डवज्जी को उपसम्पदा दी ॥ ५३ ॥ 


संद्भेद-(इसी राजा कालाश्नोक के शासन के समय) जब कि भगवान्‌ बुद्ध 
का महापरिनिर्वाण हृए सौ (१००) वर्ष हो चुके थे इन स्थविरवादी भिक्षुं मे 
महान्‌ भेद (फूट) पड़ गया । उस समय वैशारी वज्जिपुत्तक भिक्षु इन दश बातों 
का समर्थन करने लगे ॥ ५४ ॥ 








---- > 
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॥ | 
॥ , तिद्गिलोणं दङ्कलकप्यं गामन्तरावासनुमतिं । 
| 


तथा आचिण्णामधथितनलोगिं वा पि सुपियं ॥५५॥ 


रि क य 


रके ए १ -~ 


निसीदनं अदसकं दीपिंसु बुद्धसासने। 
उद्धम्मं उब्बिनयं च अपगतं सत्थुसासने ॥ ५६ ॥ 


-------------~ ------- 
-जन्ोकेकयोककनोनयाो कक” = 
नाया = क 





॥ 

॥| + दीपयितु 

। | अत्थं धम्मं च भिन्दित्वा विलोमानि दीप्िंसु ते । 

||| तेसं निग्गहनत्थाय बहू बुद्धस्स सायका ॥ ५७ ॥ 
| || 

| | । (5.24 दादस सतसहस्सा निनपुत्ता समागता । 

|| एकसिमं सन्निपातस्मिं पामोक्छा अट भिक्खवो ॥ ५८ ॥ 
| 

|| 

| | | सत्थुकप्पया महानागा दुरासदा महागणी । 

| | सन्बकामी च साढहयो च रेवतो खुज्जसोभितो ॥ ५९ ॥ 
| | | | 

|| वासभगामी सुमनो च साणवासी च सम्भुतो । 


8 यसो काकण्डपुत्तो च निनेन थोमितो इसि ॥ ६0 ॥ 
। | 


पापानं निग्गहत्थाय वेसालियं समागता । 
वासभगामी च सुमनो अनुरुद्धस्सानुवत्तका ॥ ६१ ॥ 


क्या ~ ¬ 5 + कता कक 
द ~ = 4 १ 1 विरजो तककः = 
क क 
कु कोक 


इ 
क -विेि कि 
ग त 2 


= = 


न्य 


अवसेसा थेरानन्दस्स दिद्रपुब्बा तथागतं । 
एते सत्तसता भिक्खू वेसालियं समागता ॥ ६२ ॥ 


¬ +क्त त-क क ॐ 


| | विनयं पटिगण्हन्ति ठपितं बुद्धसासने । 

| सब्बे पि विसुद्धचक्खू समापत्तिम्हि कोविदा ॥ ६३ ॥ । 
|| ------ । 
| | | । 1. समागतं-सी.। | 
8 
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जैसे-9 . सींग में लवण (नमक) रख कर ठे जाना; २. मध्याह्लोत्तर, सूर्य का 
आकाश में दो अङ्कुल आगे बढ जाने पर भी, भोजन कर लेना; ३. मध्याह्न के 
बाद ग्रामान्तर मेँ जाकर पुनः भोजन करना; ४. एक ही सीमा मेँ रहने वाले 
भिक्षुओं का अपने अपने आवास में पृथक्‌ उपोसथागार बनवाना; ५. बाद मेँ 
आने वाले भिक्षुओं की स्वीकृति की प्रत्याशा में शास््राननुमत अल्पमत भिक्षुं 
द्वारा पहले ही उपोसथ कर लेना; ६. विनय के आदेश -से बढ़कर गुरु कै वचन 
को प्रमाण मानना; ७. भोजनकाल के बाद भी, दूध-दही के बीच की अवस्था वाले 
दूध का पान । ८. मद्यभाव को अप्राप्त (विना खिंची) सुरा का पान । ९. विना 
किनारी के आसन का उपयोग एवं 90. रजत या सुवर्ण का परिग्रह । ये लोग 
इन बातों का अन्य भिक्षुओं मे भी प्रचार करने लगे । उनका यह सब कृत्य धर्म से 
विमुख था, विनय के विरुद्ध था, धर्म से निष्कासन के योग्य था ॥ ५५-५६ ॥ 

वे भिक्षु अपने इस आचरण से धर्म ओर अनुशासन मेँ भेद (फूट) डालते हुए 
बुद्ध-शासन से विरुद्ध चलने लगे । तब वरहा धर्मानुयायी भिक्षुओं ने उन 
धर्मविरोधी भिक्षुओं को नियन्त्रित करने का प्रयल किया ॥ ५७ ॥ 

इस शुभ कृत्य के लिये, उस समय बारह लाख (१२,00,000) भिक्षु आठ 
(८) भिक्षु-प्रमुख स्थविरो के साथ एकत्र हृए ॥ ५८ ॥ 

ये सभी स्थविर धर्म के आचरण एवं प्रवचन मेँ शास्ता के समान, महान्‌ 
आध्यासिक बल से युक्त, किसी के भी प्रभाव से नियन््रित होने में अशक्य तथा 
अपनी अपनी समर्थक विशाल भिक्षुमण्डलियों वाले थे । जिनके नाम ये हैँ 9. 
सर्वकामी, २. साकह, ३. रेवत. ४. खुज्जसोभित ॥ ५९ ॥ 

५. वासभगामी, ६. सुमन, ७. साणवासी सम्भूत एवं ८. यश काकण्डकपुत्र 
जो भगवान्‌ बुद्ध दारा भी प्रशंसप्राप्त थे ॥ ६0 ॥ 

ये सभी भिक्षु उन पापिभिक्षुओं पर निग्रहहेतु वैश्ञाी में एकत्र हुए । इन 
उपर्युक्त विशिष्ट भिक्षुं मेँ दो भिक्षु-वासभगामी. एवं सुमन भगवान्‌ के साक्षात्‌ 
शिष्य अनुरुद्ध कै श्रावक (शिष्य) थे ॥ ६१ ॥| 

ओर अवशिष्ट छह स्थविर भिक्षु स्थविर आनन्द के शिष्य थे । इन सभी 
अहोभाग्य भिक्षुओं ने भगवान्‌ बुद्ध के साक्षात्‌ दर्हन किये थे । ये सात सौ 
(७00) भिक्षु वैशाली में एकत्र हुए ॥ ६२ ॥ 

इन सभी भिक्षुं ने धर्म की अभ्युत्नति के ल्य बुद्धानुमत विनय के ही पक्ष 
का समर्थन किया; क्योकि ये सभी भिक्षु धर्मचरण के कारण निर्मलदृष््टि 

__ (विशृद्धन्ान) यै एवं समाधि में भी परिनिष्ठित थे ॥ ६३ ॥ 
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पन्नभारा विसञ्जुत्ता सन्निपाते समागता । 
सुसुनागस्स पुत्तो सो कालासोको महीपति ॥ ६४ ॥ 


पाटलिपुत्रे, नगरम्हि रज्जं कारेसि खत्तियः। 
तं च पक्खं लभित्वान अड थेरा महिद्धिका ॥ ६५ ॥ 


दस वत्थूनि भिन्दित्या पापे निद्धमयिंसु ते। 
निद्धमेत्या पापभिक्खू महित्वा वादपापकं ॥ ६६ ॥ 


सकवादसोधनत्थाय अद्‌ भेरा महिद्धिका। 
अरहन्तानं सत्तसतं उच्विनित्यान भिक्छवो । 
वरं वरं गहेत्यान अकंसु धम्मसङ्गहं ॥ ६७ ॥ 


कूटागारसाकाये च वेसालियं पुरुत्तमे । 
अदुमासेहि निडासि दुतियो सद्गहो अयं'*॥ ६८ ॥ ति ॥ 


दुतियसङ्गहो निद्ितो ॥ 
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आचरियवंसभेदो 


निकड्ता पापभिक्सू थेरेहि बन्निपुत्तका । 
अञ्ञं पक्खं लभित्यान अधम्मवादीं बहुज्जना ॥ ६९ ॥ 


दस सहस्सा। समागन्त्या अकंसु धम्मसङ्गहं । 
तस्मायं धम्मसब्गीति महासङ्गीति वुच्चति ॥ ७0 ॥ | 


महासङ्गीतिका भिक्खू विलोमं अकंसु सासनं । 
भिन्दित्या मूलसद्गहं अञ्ञं अकंसु सङ्गह ॥ ७१ ॥ | 


1. सहस्सि-रो. । 








चतुर्थ परिच्छेद . 69 


इन्हों ने अपना सांसारिक भार अपने कन्धों से उतार फेका था, ये सांसारिक 
(पुत्रपौत्रादि ) बन्धनो से मुक्त हो चुके थे । ये सभी इस सम्मेलन मेँ सम्मिलित 
हृए ॥ ६४ ॥ 


उस समय शिङ्ुनाग का पुत्र राजा कालाशशोक पाटलिपुत्र नगर में राज्य कर 
रहा था । (पहले उसके विरुद्ध होने पर भी बाद मेँ) इन आँ ऋद्धिबलसम्पन्न 
भिक्षुओं ने उसको भी अपने पक्ष मेँ कर लिया ॥ ६५ ॥ 


इन्होंने उन, पापी भिक्षुओं दारा समर्थित, पूर्वोक्त दश बातों का निराकरण 
कर, साथ ही उन पापी भिक्षुओं का भी दमन कर, सङ्घ से पापाचरण को पूर्णतः 
समाप्त कर दिया ॥ ६६ ॥ 


फिर इन आरो समर्थ भिक्षुओं ने स्थविरवाद के पुनः दृढ समर्थन हेतु, उन 
लाखों भिक्षुओं मे से अच्छे-अच्छे सात सौ (७00) योग्य भिक्षुओं को चुनकर, 
यह (द्वितीय) धर्मसङ्गीति सम्पन्न की ॥ ६७ ॥ 


यह द्वितीय धर्मसङ्गीति श्रेष्ठ नगरी वैशाठी की कूटागारशाला में आठ मास मेँ 
निष्पन्न हई ॥ ६८ ॥ 
दितीय धर्मसद्गीति का वर्णन समाप्त ॥ 


आचार्यवंश मे भेद (विभाजन) 


इन स्थविरो दारा उन वज्जिपुत्रक पापभिक्षुओं एवं उनके अन्य समर्थक 
धर्मविरोधी अनेक भिक्षुओं को सद्व से निष्कासित कर दिया गया ॥ ६९ ॥ 


(उन निष्कासित) ह हजार भिक्षुओं की उपस्थिति में 
सम्पन्न हुई, अतः यह 'महासङ्गीति' कहलायी ।। ७0 ॥| 


क अन्य धर्मसङ्खीति 






महासद्गीति- इन महासङ्गीति-कर्ता भिक्षुजँ ने स्थविरवादी शासन को विलोम 
(उलटा) कर दिया ओर स्थविरवादियोँ दारा किये गये मूल संग्रह को उलट कर 
उसके विपरीत अपना अन्य धर्मसंग्रह निर्धारित कर छया ॥ ७१ ॥ 
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अञ्ञजत्थ सङ्गहितं सुत्तं अञ्जत्थ अकरिंसु ते। 
अत्थं धम्मं च भिन्दिसु विनये' निकायेसु पञ्चसु ॥ ७२ ॥ 
परियायदेसितं चापि अथो निष्परियायदेसितं । 
नीतत्थं चैव॒ नेय्यत्थं अनानित्यान भिक्खवो ॥ ७३ ॥ 
अञ्ञं सन्धाय भणितं अञ्जत्थ ठपयिंसु ते। 
व्यजनच्छायाय ते भिक्खू बहु अत्थं . विनासयुं ॥ ७४ ॥ 
छदेत्यानः एकदसै सुत्तं विनयं गम्भीरं । 
अतिरूप सुत्तविनयं तं च अज्जं कररिसु ते ॥ ७५ ॥ 
परिवारं अत्थुद्धारं अभिधम्म छएष्पकरणं4 । 
पटिसम्भिदं च निहेसं एकदेसं च जातकं । 
एत्तकं विस्सन्नेत्वान अञ्ञानि अकरिसु ते ॥ ७६ ॥ 


नामं लिङ्गं परिक्खारं आकष्पकरणीयानि च। 
पकतिभावं हेत्वा तं च अञ्जं अकंसु ते ॥ ७७ ॥ 


[1२.37] पुव्बद्गमा भिन्नवादा महासङ्गीतिकारका । 
तेसं च अनुकारेन भिन्नवादा बहू अहू ॥ ७८ ॥ 


ततो अपरकालम्हि तस्मिं भेदो अजायथ । 
गोकुलिका एकव्योहारा दिधा भिग्नित्थ भिक्खवो ॥ ७९ ॥ 


गोकुलिकानं दे भेदा अपरकालम्हि  जायथ । 
बहुस्सुतिका च पञ्ञत्ती दविधा भिज्नित्थ भिक्डवो ॥ ८0 ॥ 


"चेतिया च पुनवादी महासद्गीतिभेदका । 
पञ्च॒ वादा इमे सब्बे महासद्गीतिमूलका ॥ ८१ ॥ 


; - ऋच-रोः। 
-2 ुैत्वा एकदेसं च-रो, । 


1 

2. 
< 
4. 


-4 अभिधम्मप्पकरणं-रो, । 
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उन महासन्ीतिकार भिक्षुओं ने पहले के भिक्षुओं दारा अन्य प्रकरण मं 
संगृहीत पाठ को अन्य संग्रह मेँ संगृहीत कर दिया । यों पूर्व स्थापित धर्म ओर 
विनय को विभक्तं कर, विनय एवं पच निकायो मे ॥ ७२ ॥ 


पर्यायदेशितं एवं निष्पर्यायदेशित पाठ को, इसी तरह नीतार्थ एवं नेयार्थ पाठ 
को, उन महासद्गीतिकार भिक्षुओं ने, विना जाने समञ्च ॥ ७३ ॥ 


किसी अन्य आशय से कथित बुद्धवचन को अन्य आशय के बोधक बुद्धवचन 
से सम्पृक्त कर दिया । अन्य अन्य तरह से व्याख्यार्ण कर के उस बुद्धवचन के 
ग्राह्य अर्थ को ही विनष्ट कर दिया ॥ ७४ ॥ 


उन्होने गम्भीर सूत्र एवं विनय के विशिष्ट कुठ अंशो को छोड कर उन के 
स्थान पर विरुद्ध (प्रतिकूल ( ) पाठ स्थान स्थान पर रख दिया ॥ ७५ ॥ 


महासङ्गीतिकारकों का भिन्न त्रिपिटक- इसी तरह उन्होंने परिवारःग्रन्थ के अर्थोद्धार 
मे, छह ग्रन्थों के अभिधर्मपिटक में, परिसम्भिदाभग्ग मेँ, दोनों निदेसौं में, कुछ 
जातकों मे कुठ पाठ छोड कर उसके स्थान पर दूसरे ही पाठ रख दिये ॥ ७६ ॥ <. 


इसी तरह सङ्क मेँ प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले नामों का, चिल्ल का, 
परिष्कारो का, अवक्यपालनीय धर्मो का प्रकृतिधाव (पूर्वनिर्धारित रूप) हटा कर 


अन्य ही खूप बना दिया ॥ ७७ ॥ 


महासद्गीतिकारकों मे भेद-वबाद मेँ, इन सर्वप्रथम सङ्घ से भिन्न हुए महासङ्गीतिकारकों 
(महासा्विकों) का अनुकरण करते हृए एेसे ही बहुत से अन्य भिक्षुसमूहों ने भी 
अपना अपना पृथक्‌ मत (वाद) स्थापित कर लिया ॥ ७८ ॥ 


फिर उससे आगे चलकर, कुछ काल बाद, इन महासद्गीतिकारकों मेँ भी दो 
भेद हो गये । इन मेँ प्रथक्‌ होने वाले भिक्षु पहले गोकुलिक ओर दूसरे 'एक- 
व्यावहारिक" कहलाये ॥ ७९ || 

आगे चलकर इन गोकुलिक भिक्षुजं मेँ एक भेद ओर हुआ । जिसका नाम 
पड़ा "बाहृश्रुतिक; (बाहुलिक) । ८0० ॥ 

फिर इन महासङ्गीतिकारकों से मतभेद होने पर कुछ भिक्षु ' चैत्यवादी। 


कहलाये । इस तरह ये महासङ्गीतिकारक भिक्षु ही इन उपर्युक्त पोच भित्र नामों से 
परस्पर पृथक्‌ हो गये ॥ ८१ ॥ 
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|| ` अत्थं धम्मं च॒ भिन्दिसु एकदेसं च सङ्गहं । 
| | | गन्थं च एकदेसम्हि छेत्या अञ्ञं अकंसु ते ॥ ८२ ॥ 
| | | | नामं लिङ्गं परिक्खछारं आकष्पकरणानि च। 
| | पकतिभावं जहेत्वा। तं च अज्ञं अकंसु ते ॥ ८३ ॥ 












विसुद्भत्थेरवादम्हि पुन भेदो अनायथ । 
महिंसासका वज्िपुत्तका दविधा भिज्जित्थ भिक्खवो ॥ ८४ ॥ 


~ ~~ ~~~ = =+ , ~ * ~--- ~ ~> 


वज्जिपुत्तकवादम्हि चतुधा भेदो अनायथ । 





| धम्मुत्तरिका भहयानिका छन्नागारिका च सम्मिति ॥ ८५ ॥ 
| [8.26 म्हिसासकानं दे भेदा अपरकालम्हि जायथ । 
। सव्बत्थिवादाः धम्मगुत्ता दिधा भिज्जत्थ भिक्खवो ॥ ८६ ॥ 
सब्बत्थिवादा कस्सपिका सडन्ति3 कस्सपिकेन चः । | 


सत्तवादा ततो अञ्जा अनुपुब्बेन भिज्जथ ॥ ८७ ॥ 


एते एकादसवादा पभिन्ना थेरवादतो । 
अत्थं धम्मं च भिन्दिसु एकदेसं च सङ्गं ॥ ८८ ॥ 


गन्थं+ च एकदेसम्हि छडत्यान अकंसु ते । ॑ 
नामं लिद्गं परिक्छारं आकप्यकरणीयानि च ॥ 
पकतिभावं जहित्वा तञ्व॒ अब्जं अकंसु ते ॥ ८९ ॥ 


सत्तरस भिन्नवादा एकवादो अभिन्नको ॥ 
सब्बे व इारस होन्ति भिन्नवादेन ते सह। 
निग्रोधो व महारुक्छो येरवादानमुत्तमो ॥ ९0 ॥ 
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| 1. विजहेत्वा-रो. । 

2. सब्बल्थवादा-रो. । | 
॥॥ । 3-3 कस्सपिका सङ्न्तिका- रो. । । 
॥ | 4-4 गण्ठिञ्चव-रो. । | 
| | | 5. विजहित्वा- रो. । | 
10 । 
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इस तरह मूल स्थविरवाद से पृथक्‌ हुए भिशक्षुओं ने धर्मवचनों का स्वसम्मत 
पृथक्‌ अर्थ ख्यापित कर दिया, ओर सर्वसम्मत मूलसङ्गह को छोड कर इन्होँने 
एक-देश्ञी (एक पक्ष का) प्रथक्‌ पृथक्‌ संग्रह बना लिया ॥ ८२ ॥ 


इन्होने अपने लिये, सद्ग के मूल नामों, चिहोँ, परिष्कारं मे, य्ह तक कि 
अवश्य पालनीय भिक्षुनियमों में भी, उन का प्रकृतिभाव (वास्तविकता) हटाकर 
अन्य अन्य (स्वाभीष्ट) परिवर्तन कर लिये ॥ ८३ ॥ 


स्थविरवाद मे भी विभाजन- समय आने पर, उस विशुद्ध (मूल) स्थविरवाद मे 
पुनः विभाजन हआ । इसमें दो शार पृथक्‌ हुई । एक का नाम हुजा- 
'महिंसासक!, ओर दूसरी का नाम हुआ-'वन्जिपुत्तक' ॥ ८४ ॥ 


वज्जिपुत्तकों भँ भी विभाजन- आगे चलकर इन वज्जिपुत्तकों मेँ भी चार भेद हो 
गये । उनके नाम ह- 9. 'धर्मोत्तिरिक!, २. 'भद्रयानिक', ३. 'छत्नागारिक' एवं 
४. 'सम्मितीय' ॥ ८५ ॥ 


मर्हिसासकों में विभाजन- फिर समय पाकर, इन महिंसासक भिक्षुं मेँ भी दो भेद 
हो गये । इनमें पहला कहलाया-'सर्वास्तिवाद', ओर दूसरा ।धर्मगुप्त' नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ॥ ८६ ॥ | 


सर्वास्तिवाद का विभाजन- यों क्रमशः सर्वास्तिवाद मेँ भी चार भेद हो गये-१. 
'सर्वास्तिवादी।,-२ . 'कारयपीय', ३. 'सांक्रान्तिक! एवं ४. सूत्रवादी । इन मेँ भी 
उत्तर काल में छोटे-छोटे अन्य भेद होते चले गये ॥ ८७ ॥ 





यों मूल स्थविरवाद से ही आगे समय-समय पर एकादश (११) भेद हो गये । 
इन्हें बुद्धोक्त धर्मवचनं का स्वसम्मत ... पूर्ववत्‌ (गाथा-सं, ८२, ८३ की तरह) 
परिवर्तन कर लिथं ॥ ८८-८९ ॥ | 


यों, एक समय के अभिन्न (एकत्र =समग्र) वाद (स्थविरवाद) मे से समय-समय 
पर पृथक्‌ होते हए, अन्त मेँ सत्तरह (१७) वाद भिन्न हो ही गये । यह तो एेसी 
ही बात हई जैसे किसी विशाल वयवृक्ष में से यथासमय अडारह शाखार्प पृथक्‌ 
रूप से निकल आयी होँ फिर भी वह समग्र रूप से एक वटवृक्ष ही कहलाता हो । 
इसी तरह उस विशा स्थविरवाद से ये सत्तरह (१७) वाद प्रथक्‌ हए । फिर भी 
वह समग्ररूप से भिक्षुसङ्ग ही कहलाया ॥ ९0 ॥ | 
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अनूनमधिकं चेव केवलं जिनसासनं। 
कण्टका विय सुक्खम्हि निब्बत्ता वादसेसका ॥ ९१ ॥ 





|| ¦ पठमे वस्ससते नत्थि, दुतिये वस्ससतन्तरे । 
| | भिन्ना सत्तरसवादा उप्यन्ना। निनसासने ॥ ९२ ॥ 
॥ ` 
| | [1२.34] हेमवतिका राजिगिरिका सिद्धत्था पुब्बापरसेलिका । 
॥ अपरो वानिरिकोः छटा उष्न्ना अपरापरा ॥ ९३ ॥ 
| आचरिययंसभेदो निद्ितो ॥ 
॥|| चतुत्थो परिच्छेदो निहितो ॥ 
| |= 


--- = कियन्न वि 


1. उष्पन्नो-इति पि कुहिञ्चि पाठो । 
2. राजगिरिको-इति पाठो रो. पोत्थके उपलब्भति । 
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क्योकि वे सभी अहरह (१८) मतवादी भिक्षु प्रमाण तो बुद्धवचन को ही 


- मानते थे । वे स्न मे वाद के आरोपक भिक्षु लोकव्यवहार मे उसी तरह लगते है 
जैसे किसी वृक्ष में (जैसे गुलाब में) स्थान स्थान पर कटि हो । (क्या कों के 
रहने से गुलाब के फूलों की महत्ता कम हो जाती है! ) ॥ ९१ ॥ 


(संक्षेप मेँ यह कहा जा सकता है कि) भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 
पृहटे के सौ (१०0) वषो में सङ्ग मे कोई भित्र (पृथक्‌) वाद नहीं था_ 


परन्तु इस से अगे के सौ (१००) वर्षो मे उस एक (समग्र) ही भिक्षुसह्न मेँ 
_सत्तरह (१७) भद (वाद) उसन्न हो गये उत्पन्न हो गये ॥ ९२ ॥ 


आगे चलकर (जम्बुद्वीप के) इसी भिक्षुसद्ग मे-9. हैमवतिक, २. राजगृहिक, 
३. सिद्धार्थक, ४. पूर्वहैलीय, ५. अपरहौलीय एवं ६. बाजिरीयनये भेद भी हो 
गये ॥ ९३ ॥ 


आचार्यवंशभेद-वर्णन समाप्त ॥ 
चतुर्थं परिच्छेद समाप्त ॥ 


(इस चतुर्थ परिच्छेद मेँ वर्णित (१) प्रथम धर्मसंगीति के विषय मेँ महावंस का तृतीय 
परिच्छेद, (२) द्वितीय धर्मसद्गीति के विषय में महावंस का चतुर्थं परिच्छेद एवं (३) महासद्गीति 
तथा (४) आचार्यवंश-भेद के लिये मटावंस का पञ्चम परिच्छेद भी देखें । -अनु०) 








+ 


पञ्चमो परिच्छेदो 
(विनयपरम्परा) 


[3.27] अनागते वस्ससते वस्सानटमारसानि च । 
उष्पज्निस्सति सो भिक्छु समणो पटिरूपको ॥ 9 ॥ 


ब्रह्मलोका चवित्यान उप्पन्निसति मानुसे । 
जच्चो ब्राह्मणगोत्तेन सब्बमन्तान पारग्‌ ॥ २ ॥ 


तिस्सो ति नाम नामेन पुत्तो मोग्गलिस्हयो । 
सिगगवो चण्डवज्जी च पव्बानेस्सन्ति दारकं ॥ ३ ॥ 


पव्बनितो तदा तिस्सो परियन्तं च पाुणि । 
भिन्दित्या तित्थियवादं पतिटपेस्सति सासनं ॥ ४ ॥ 


पाटलिपत्ते तदा राजा असोको नाम नायको । 
अनुसासति सो रज्जं धम्मिको रड़वहनो* ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मलोका चवित्यान उप्यन्नो मानुसे भवे । 
जातिया सोढसवस्सो सब्बमन्तान पारगु ॥ ६ ॥ 


पुच्छामि समणं पञ्टं इमे पञ्हे वियाकर । 


इसुवेदं यजुवेदं सामवेदं निघण्ट्‌ पिट्‌ । 
इतिहासं पञ्चमं वेदं उग्गण्हि सो विसारदो3॥ ७ ॥ 





* रो. पोत्थके अयं अधिको पाठो दिस्सति- 
सब्बे सत्तसता भिक्खू अनुसासेत्वान्‌ सासनं । | 
दस वल्थूनि भिन्दित्वा थेरा ते परिनिब्बुता ॥ ४, 
1-1 पि निषण्डुं -रो.। 
2. 0 च-रो.। 
3-3 रो .पोत्थके न्थ । 








पञ्चम परिच्छेद 
(विनय-परम्परा) 


मोग्गरिपुत्त तिष्य का प्रादुर्भाव- भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तक्कताल 


वाद प्रथम धर्मसङ्गीति हुई । उसके सौ (१00) वर्ष बाद द्वितीय धर्मसद्गीति हुई । 
इस द्वितीय धर्मसङ्गीति के बाद, आगे अड्ारह वर्ष अधिक एक सौ (११८) वर्ष 


वीतने पर वे अद्वितीय, अनुपम भिक्ष इस लोक मेँ अवतरित होगे पम भिक्षु इस लोक में गे ॥9॥ 


ये ब्रह्मलोक से च्युत होकर, मनुष्यलोक में प्रादुर्भूत होगे । ये जाति (जन्म) से 
ब्राह्मण तथा सभी मन्त्रौ के ज्ञाता होगे ॥ २ ॥ 


इनका नाम होगा तिष्य । तथा ये पोग्गलिपुत्र भी कहलार्येगे । सिङ्गव एवं 
चण्डवज्जी नामके ये दो भिक्षु इसं बालक को प्रव्रज्या देगे ॥ ३ ॥ 


तब यह तिष्य, प्रव्रजित होकर उस ब्रह्मचर्य (बुद्धधर्म्‌) का अन्तिम सीमा _ 
(अर्ह्व-प्प्ति) तक पालन करेगा । ओर अन्य ब्राहमण (तीर्थिक) वादो का खण्डन 
करता हुआ शासन (स्थविरवाद) मे सिथरता लायगा ॥ ४ ॥ 


महाराज अशशलोक- उस समय, पाटलिपुत्र नगर का 'अश्ोक' नामकं राजा 
होगा, जो धर्मपूर्वक राज्य का शासन करेगा ओर अपने ज्ुभकृत्यो से राष्ट्र की 
उन्नति करेगा ॥ ५ ॥ 


तिष्य की प्रबज्या- तिष्य ब्रह्मलोक से च्युत होकर इस मनुष्यलोकं मे अवतीर्ण 
हृए । वे भके ही आयु से सोलह (१६) वर्ष के ही थे, परन्तु वे सभी मन्त्रो 
(बुद्धवचनं) के ज्ञाता हो चुके थे ॥ ६ ॥ 


(उन्होने सिगगव स्थविर से कहा-) "भँ कुठ प्रन पृष्ठना चाहता हू, कृपया 
उनका उत्तर देने का कष्ट करें" । स्थविर क्योकि 9. ऋग्वेद, २. यजुर्वेद, ३. 
सामवेद, ४. निघण्टु एवं ५. इतिहास, जो कि पञ्चम वेद कहलाता है-सभी कुष्ठ 
पठ़ चुके थे, अतः वे विशारद (शास््ौ मेँ कुशल) थे ॥ ७ ॥ 
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थेरेन च कतोकासो पड्टं पुच्छि अनन्तर' । 
परिपकञाणं मन्त्यानः सिग्गवो एतदव्रवि ॥ ८ ॥ 


"अहं पि, माणव, पटं पुच्छामि बुद्धदेसितं । 
यदि पि कुसलो पञ्हं व्याकरोहि यथातथं" ॥ ९ ॥ 


भासितेन सह षडहे "न मेदं नमे सत्तं। 
परियापुणामि तं मन्तं पव्बज्जा मम॒ रुच्चति" ॥ १0 ॥ 


सम्थाधाय धरावासा निक्खमित्यान माणवो । 
अनगारियं सन्तिभावं पब्बज्नि निनसासने ॥ ११ ॥ 


सिक्खाभावं3 गरुचिनत्तं चण्डवज्जी* बहुस्मुतो । 
अनुसासित्थ सामणेरं नवद्गं॑ सत्थुसासनं ॥ १२ ॥ 


सिग्गवो नीहरित्यान पव्बज्जापेति दारकं । 
मन्तधरं चण्डवज्जी" बहुस्सुतो । 

नेचद्गं अनुसासेत्या थेरा ते परिनिन्बुता ॥ ति ॥ १२ ॥ 

चन्दगत्तस्स दे वस्से चतुसद्टि सिग्गवो तदा । 


अटपञ्जास वस्सानि पकुण्डकस्स॒राजिनो । 
उपसम्पन्नो मोणटियपुत्तो सिग्गवत्थेरसन्तिके ॥ १४ ॥ 


ति्सो मोग्गलिपुत्तो च चण्डवज्जस्स॒ सन्तिके । 
विनयं उग्गहेत्वान विमुत्तो षपधिसङ्खये ॥ १५ ॥ 
सिग्गवो चण्डवन्जी च मोग्गलिपुत्तं महानुतिं । 
वाचेसुं पिटकं सब्बं उभतो सङ्गहपुण्णकं ॥ १६ ॥ 
सिगवो आणसम्पन्नो ४  महाजुतिं । 
कत्या विनयपामोक्खं निब्बुतो सो छसत्तति ॥ १७ ॥ 


अनन्तरो-रो .। 

माणवं -रो .। 
सिक्खाकामं-रो. । 
चण्डवज्जो- रो. एवमपरि पि । 
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स्थविर ने उस दारक तिष्य को प्रहन पृष्ठने की अनुमति दे दी । तिष्य 
दारा किये प्रहनों की गम्भीरता समञ्म कर सिग्गव स्थविर समञ्च गये कि बालक 
शास्मीय ज्ञानसम्पन्न है । तब उन्होने कहा- ॥ ८ ॥ 


"माणव! मै भी तुमसे कुछ पष्ठना चाहता हू । यदि तुम कुशल (चतुर) हो तौ 
मेरे इन प्रनों का यथार्थ उत्तर दो" ॥ ९ ॥ 


तब सिग्गव स्थविर द्वारा प्रर्न-कथन के साथ ही तिष्य दारक के मुख से 
निकल गया-"यह मन्त्र तो मैने कभी-कहीं देखा-सुना ही नहीं । मै इस मन्त्र को 
ग्रहण करना चाहता ह । भले ही इसके लिये मुञ्चे आपसे प्रव्रज्या-दीक्षा ही क्यो न 
लेनी पडे" ॥ १0 ॥ 


गृहस्थ में सङ्कट (प्रपञ्च) देखकर, वह माणव गृहस्थ छोडकर बेघर होकर, 
रान्तिभाव प्राप्त करने हेतु बुद्ध धर्म में प्रत्रजित हो गया ॥ ११ ॥ 


इस गम्भीरप्रज्ञ तिष्य को बहुश्रुत चण्डवज्जी स्थविर ने नवाह शासन 
(बुद्धवचन) का पूर्णं पारायण कराया ॥ १२ ॥ 


एवं सिग्गव स्थविर ने उस माणव को गार्हस्थ्य से निकाल कर प्रव्रज्या की 
दीक्षा दी । ओर बहुश्रुत चण्डवज्जी स्थविर ने उस सुशिक्षित मन्रधर को नवाद्ख 
बुद्धवचन की पूर्णं शिक्षा दी । फिर वे दोनों स्थविर परिनिर्वृत हए ॥ १३ ॥ 


चन्द्रगुप्त सम्राट्‌ के दो वर्ष शासन करने के बाद सिग्गव स्थविर 
चौसठ (६४) वर्ष की आयु के थे । तब प्रकुण्डक राजा के अटावन (५८) 
वर्षं राज्य करने के बाद, मोग्गलिपुत्र तिष्य ने सिग्गव स्थविर से उपसम्पदा प्राप्त 
की थी ॥१४॥ 


इन तिष्य मोग्गलिपुत्र ने चण्डवज्जी स्थविर से समग्र विनय का अध्ययन कर 
सांसारिक भ्रमजाल से मुक्ति प्राप्त कीथी ॥१५॥ 


सिग्गव एवं चण्डवज्जी- दोनों स्थविरो ने महान्‌ तेजस्वी मोग्गकिपुत्र तिष्य को 
समग्र त्रिपिटक दो बार पर्ण रूप से पद्माया था ॥ १६ ॥ 


यों वे ज्ञानी सिग्गव स्थविर उन महान्‌ तेजस्वी मोग्गलिपुत्र तिष्य स्थविर को 


सद्घं मँ विनय का प्रमुख बनाकर छिहत्तर (७६) वर्ष की आयु में परिनिर्वृत 
हुए ॥ १७ ॥ 











~ ~ सुका ~ 
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चन्दगुत्तो रज्जं कारेसि वस्सानि | 
तस्मिं चुदसवस्सम्हि सिग्गवो ० ॥ १८ ॥ 


आरञ्जको धुतवादो अप्पिच्छो कानने शतो । 
सब्बसो सोरतो दन्तो सद्धम्मे पारमीगतो ॥ १९ ॥ 


पत्तसेनासने रम्मे ओगाहेत्या महावनं । 
एको अदुतियो सूरो सीहो व गिरि्हरे*॥ २० ॥ 
धम्मासोकस्स' छवस्ते छसट़ मोग्गलिपुत्तो अह । 
अट्चत्तालीस  वस्सानि मुटसीवस्स रानिनो ॥ २१ ॥ 
महिन्दो उपसम्पन्नो मोग्गलिपुत्तस्स सन्तिके । 
उग्गहेसि विनयं च उपालि बुद्धसन्तिके ॥ २२ ॥ 
दासको विनयं सब्बं उपालिथेरसन्तिके । | 
उग्हित्यान वाचेसि उपज्ज्ञायो व॒ सासने ॥ २३ ॥ 
वाचेसि दासको थेरो विनयं सोणकस्स पि । 


. परियापुणित्या वाचेसि उपन्ज्ञायस्स्स सन्तिके ॥ २४ ॥ 


सोणको बुद्धिसम्पन्नो धम्मविनयकोविदो । 
वाचेसि विनयं सब्बं सिग्गवस्स॒ अनुष्यदं ॥ २५ ॥ 
सिम्गवो चण्डवनज्जो च सोणकसद्धिविहारिका । 
वाचेसि विनयं थेरो उभो सद्धिविहारिके ॥ २६ ॥ 


एत्थ ` रो.पोत्थके अयं अधिक पाठो- 
निब्बुते लोकनाथस्स वस्सानि सोढसं अह्‌ । 
समसद्वि तदा हेति वस्सं उपालिपण्डितं ॥ 
अजातसत्त॒ चतुबीसं विजयस्स सोढं अहू । 
दासको उपसम्पन्नो उपालिथेरसन्तिके ॥ 
चत्तालीसेयेय बस्सानि दासको नाम पण्डितो । 
नागदासे दसवस्ते पकुण्डकस्स वसति ॥ 
उपसम्पन्नो सोनको थेरो दासकसन्तिके । 
चत्तालीसवस्सो धीरो थेरो सोनकसद्कये। 


वस्सं एकादसं भवे । 


सिम्गवो उपसम्पन्नो सोनकथेरसन्तिके । 


1. 


अश्ोकधम्मस्स-रो. । 
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जबकि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने चौबीस (२४) वर्ष राज्य किया था । उस के शासन 
के चौदहवें (१४) वर्ष मेँ सिग्गव का परिनिर्वाण हआ था ॥ १८ ॥ 


ये स्थविर आरण्यक धुताङ्ग के अभ्यासी थे । अल्पेच्छ (सन्तोषी) एवं एकान्त- 
वासप्रिय थे । ये अल्यन्त नम्र, इनद्धियनिग्रही एवं सद्धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे ॥१९॥ 


ये रम्य एवं एकान्त शयनासन से युक्तं घोर (बीहड) जङ्गल मे अकेले, किसी 
दूसरे के साथ नहीं, रहना ही स्वीकार करते थे; जैसे कोई सिंह किसी पर्वत की 
गुफा मेँ एकाकी रहा करता है ॥ २० ॥ 


ध्मशोक सप्राट्‌ के छह वर्ष राज्य-शासनक्राल मेँ मोग्गलिपुत्र तिष्य छयासठ 
(६६) वर्ष की आयु के हो गये थे । इधर (लङ्का मेँ) मुटशिव राजा को राज्य 
करते हृए अडतालीस (४८) वर्ष व्यतीत हए थे ॥ २१ ॥ 


उस समय महेन्द्र मोग्गलिपुत्र तिष्य से उपसम्पन्न हृए थे । 
विनयपरम्परा- उपालि स्थविर ने समग्र विनय साक्षात्‌ भगवान्‌ बुद्ध से ही 
उद्गृहीत किया था ॥ २२ ॥ 


इसके बाद उपालि स्थविर के शिष्य दासक ने यह विनय अपने उपाध्याय 
उपाकलि स्थविर से अधिगृहीत किया ॥ २३ ॥ 


दासक स्थविर ने यह विनय सोणक स्थविर को भी उतना ही सब कुष्ठ 
उद्ृहीत कराया जो उन्होंने अपने उपाध्याय से पढ़ा था ॥ २४ ॥ 


सोणक स्थविर भी बुद्धिमान्‌ थे, धर्म एवं विनय के पूर्णं ज्ञाता थे । उन्होंने 
अपने शिष्य सिग्गव को समग्र विनय आनुपूर्वी पट़ाया था ॥ २५ ॥ 


सिग्गव एवं चण्डवनज्जी-ये दोनोँ इन्हीं सोणक स्थविर के सहविहारी (शिष्य) 
थे। इन दोनों ही शिष्यं को सोणक स्थविर ने “विनय का वाचन (स्वाध्याय) 
कराया था ॥ २६ ॥' 
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तिस्सो मोग्गलिपुत्तो च॒ चण्डयन्जस्स सन्तिके । 


विनयं उम्गहेत्वान  विमुत्तो उपधिसङ्खये ॥ २७ ॥ 


मोग्गलिपुत्तो उपन्जञायो महिन्दं सद्धिविहारिकं । 
वाचेटि यिनयं सब्बं भथेरवादं अनूनकं ॥ २८ ॥ 


परिनिब्बुते सम्बुद्धे उपाल्थिरो महाजुति । 
विनयं ताव वाचेसि तिंसवस्सं अनूनकं ॥ २९ ॥ 


सद्धिविहारिकं भरं दासकं नाम पण्डितं । 
विनयदाने व्पेत्यान निब्बुतो सो महामति ॥ ३0 ॥ 


दासको सोणकं थरं सद्धिविहारिं अनुष्पदं | 
कत्वा विनयपामोक्खं चतुसटटम्हि निब्बुतो ॥ ३१ ॥ 


सोणको छढभिञ्जाणो सिग्गवं अरियत्रजं । 
विनयटराने टपेत्यान छसदिम्हि च॒ नि्बुतो ॥ ३२ ॥ 


सिग्गवो आणसम्पन्नो मोग्गलिपुत्तं च दारकं । 
कत्या विनयपामोक्खं निब्बुतो सो छसत्तति ॥ ३३ ॥ 


तिस्सो मोग्गलिपुत्तो च महिन्दं सद्धिविहारिकं । 
कत्वा विनयपामोक्खं छासीतिवस्सम्हि नियुतो ॥ ३४ ॥ 


चतुसत्तति उपालि च. चतुसटि च दासको ॥ 
छसदि सोणको थेरो सिगवो तु छसत्तति । 
असीति मोग्गलिपुत्तो सब्बेसं उपसम्पदा ॥ ३५ ॥ 


सन्बकालमग्हि पामोक्डो विनये उपालि पण्डितो । 
पञ्जासं दासको थेरो चतुचत्तारीसं च सोणको ॥ ३६ ॥ 


पञ्च पञ्ञासवस्सं सिग्वस्स अटुसटि मोग्गलिपुत्तव्हयो । 
उदयो सोठस वस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ३७ ॥ 





ऋ श „ › ग छ [1 ----- ~ ^ ऋ 
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तिष्य मोग्गलिपुत्र ने इन्दं चण्डवज्जी स्थविर से विनय का अध्ययन किया 
था। इस अध्ययन के बाद ही उनका चित्त भववबन्धन से मुक्त हुआ था ॥ २७ ॥ 


तथा इन मोग्गलिपुत्र तिष्य ने अपने शिष्य महेन्द्र को समग्र स्थविरवादी विनय 
का अध्ययन कराया था ॥ २८ ॥ 


भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद भी, महान्‌ तेजस्वी 
. उपालि स्थविर ने निरन्तर तीस (३0) वर्ष तक भिक्षुजं को विनय का स्वाध्याय 
कराया ॥ २९ ॥ 


एतदनन्तर, वे (उपाक स्थविर) अपने शिष्य दासक स्थविर को अपना 


स्थानापन्न बनाकर परिनिर्वृत हुए ॥ ३0 ॥ 


दासक स्थविर ने अपने शिष्य सोणक स्थविर को समग्र (आनुपूर्वी) विनय का 
अध्ययन कराकर चौसठ (६४) वर्ष की आयु मेँ परिनिर्वाण प्राप्त किया ॥ ३१ ॥ 


सोणक स्थविर ने, जो कि छह अभिज्ञाओं से सम्पन्न हो चुके थे, एक श्रेष्ठ 
वंशज सिग्गव को अपना शिष्य बनाकर उसे सङ्घ में 'विनय-प्रमुख' के पद पर 
आसीन कर छयासठ (६६) वर्ष की आयु मेँ परिनिर्वाण प्राप्त किया ॥ ३२ ॥ 


ओर इन ज्ञानी सिग्गव स्थविर ने मोग्गलिपुत्त तिष्य तरुण को अपना शिष्य ` 
बनाकर गुरुमुख से प्राप्त समग्र विनय का स्वाध्याय कराया । तब उन (सिग्गव) 
ने अपने स्थान पर तिष्य को सङ्गं में 'विनय-प्रधान' पद पर प्रतिष्ठित कर 
छिहत्तर (७६) वर्ष की आयु मेँ परिनिर्वाण प्राप्त किया ॥ ३३ ॥ 

इसी तरह इन मोग्गलिपुत्त तिष्य ने भी अपने शिष्य महेन्द्र को विनय का 
स्वाध्याय कराकर, उसे 'विनयप्रमुख' पद पर अधिष्ठित कर छयासी (८६) वर्ष 
की आयु में परिनिर्वाण प्राप्त किया ॥ ३४ ॥ 


योँ, चौहत्तर (७४) वर्ष तक उपालि, चौसठ (६४) वर्ष तक दासक, छयासठ 
(६६) वर्ष तक सोणक, छिहत्तर (७६) वर्ष तक सिग्गव, एवं अस्सी (८0) वर्ष 
तक मोग्गलिपुत्र तिष्य भिक्षुसङ्ग में उपसम्पन्न रहे ॥ ३५ ॥ 

इनमें उपालि स्थविर अपने पूर्णं समय तक सङ्खं मेँ विनय के प्रधान रहे 
इनके बाद दासक स्थविर पचास (५0) वर्ष तक, सोणक स्थविर चवाटीस (४४) 
वर्ष तक 'विनयप्रधान' रहे ॥ ३६ ॥ 

पचपन (५५) वर्ष तक सिग्गव, एवं अडसठ (६८) वर्ष तक मोग्गलिपुत्र 
तिष्य 'विनयप्रमुख' रहे ॥ ३७ ॥ 
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| छवस्ते उदयभदम्हि उपालिथिरो निन्बुतो । 
सुसुनागो दसवस्सं रज्जं कारेसि इस्सरो ॥ ३८ ॥ 





| अटुवस्से सुसुनागम्हि दासको परिनिब्बुतो । 
॥ 1.41} सुसुनागस्सच्चयेन होन्ति ते दस भातरो ॥ ३९ ॥ 
(¶ 
¶ 
| । सब्बे बावीसति वस्सं रज्जं कारेसं वंसतो । 
1 इमेसं॑टरे वस्सानं सोणको परिनिव्बुतो ॥ ४0 ॥ 
|| 
|| | 
| | चन्दगुत्तो रज्जं कारेसि वस्सानि चतुवीसति । 
|| तस्मि चुहसवस्सम्हि सिग्गयो परिनिब्बुतो ॥ ४१ ॥ 
| 
| | बिन्दुसारस्स यो पुत्तो धम्मासोको ' महायसो । 
| वस्सानि सत्ततिसं पि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ४२ ॥ 
| 
| असोकस्स छवीसति वस्ते मोग्गलिपुत्तसब्हयो । 
| सासनं जोतयित्यान निब्बुतो आयुसङ्कये ॥ ४३ ॥ 9 
| | ॑ | चतुसत्ततिवस्सम्हि थेरो उपालिपण्डितो । ` 
| सद्धिविहारिकं थरं दासकं नाम पण्डितं ॥ ४४ ॥ 


| विनयद्ाने व्ेत्यान निब्ुतो सो महागणी । 
| । दासको सोणकं थरं सद्विविहारिं अनुष्पदं ॥ ४५ ॥ 


कत्वा विनयपामोक्खं चतुसदिम्हि  नि्बुतो । 
सोणको छकभिञ्जाणो सिग्गवं अरियत्रनं ॥ ४६ ॥ # 


1. असोकधम्मो-रो. । 
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(राजा अजातशत्रु के बाद ) राजा उदय नै सोलह (१६) वर्ष तक 
राज्य किया। इस राजा उदय के शासन के छठे वर्ष मेँ उपालि स्थविर परिनिर्वृत 
हए ॥ ३७ ॥ 


फिर शिद्युनाग ने राजा बनकर दस (१0) वर्ष तक राज्य किया ॥ ३८ ॥ 


इस शि्ुनाग के शासनकाल मेँ आवें वर्ष दासक स्थविर परिनिर्वृत हए । 
शिद्युनाग के देहावसान के बाद, वे द भाई क्रमशः राजा बने ॥ ३९ ॥ 


इन्होंने सब मिलाकर क्रमशः वाईस (२२) वर्ष तक राज्य किया । इनके 
राज्यकाल मेँ छठे वर्ष सोणक स्थविर परिनिर्वृत हुए ॥ ४० ॥ 


सम्राट्‌ चद्रगुप्त ने चौबीस (२४) वर्ष राज्य किया । इसके शासन कै चौदहवंं 
वर्ष मे सिग्गव स्थविर परिनिर्वृत हए ॥ ४१ ॥ 


राजा बिन्दुसार के पुत्र हुए महान्‌ यशस्वी धर्माशोक । उन्होने सैतीस (३७) 
वर्ष तक राज्य किया ॥ ४२ ॥ 


इस अशोक के राज्यकाल मेँ छव्वीसवें वर्ष मोग्गलिपुत्र तिष्य, शासन को 
समृद्ध करते हए, आयुःसमाप्ति के कारण परिनिवृत हो गये ॥ ४३ ॥ 


विद्वान्‌ महामण्डलीशवर उपालि स्थविर चौहत्तरवँ (७४) वर्ष मेँ अपने शिष्य 
पण्डित दासक स्थविर को ॥ ४४ ॥ 


'विनयप्रमुख' पद पर प्रतिष्ठित कर परिनिर्वृत हुए । दासक स्थविर ने अपने 
शिष्य सोणक स्थविर को, आनुपूर्वी विनय का अध्ययन कराकर सङ्घ का 'विनय- 
प्रधान' बनाया ॥ ४५ ॥ 


तथा ये चौसखवें (६४) वर्ष मेँ परिनिर्वृत हो गये । इसी प्रकार षडभिज्ञ 
सोणक स्थविर ने श्रेष्ठ वंशज अपने शिष्य सिग्गव को ॥ ४६ ॥ 
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विनयदाने ठपेत्यान छसदिम्हि परिनिब्ुतो । 
सिम्गयो अणसम्पन्नो मोमग्गलिपुत्तं च दारकं । 
कत्या विनयपामोक्खं निब्बुतो सो छसत्तति ॥ ४७ ॥ 


तिस्सो मोगकिपुत्तो सो महिन्दं सद्विविहारिकं । 
कत्या विनयपामोक्खं असीतिवस्सम्हि निब्खुतो ॥ ४८ ॥ 


वियनपरम्परा निदिता ॥ 

पञ्चमो परिच्छेदो निहितो ॥ 

पञ्चमो भाणवारो निदितो ॥ 
ॐ 


-----र------- ~~ भ 


= 
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विनयप्रमुख पद पर प्रतिष्ठित कर सावे (६0) वर्ष परिनिर्वाण प्राप्त किया । 
तथा इन ज्ञानी सिग्गव स्थविर ने अपने तरुण शिष्य मोग्गलिपुत्र तिष्य को 
विनयप्रमुख पद पर प्रतिष्ठित कर छियत्तर (७६) वर्षं मे परिनिर्वाण प्राप्त 
किया ॥ ४७ ॥ 


इसी तरह, ये मोग्गलिपुत्र तिष्य स्थविर भी अपने सहविहारी (रिष्य) महेन्द्र 
को सङ्घं के विनयप्रमुख पद पर प्रतिष्ठित कर अस्सी (८0) वर्ष की आयु में 
परिनिर्वृत हो गये ॥ ४८ ॥ 


विनयपरम्परा-वर्णन समाप्त ॥ 
पञ्चम परिच्छेद समाप्त ॥ 
पञ्चम भाणवार भी समाप्त ॥ 


(इस कथा का अधिक विस्तार जानने के लिये 'महावंस' का पञ्चम परिच्छेद 
भी देखं-अनु. ।: ) 





[ २. 42] 


| ६ < 
छदो परिच्छेदो 
(धम्मासोको) 


दे सतानि च वस्सानि अडारसाधिकानि च) 
सम्बुद्धे परिनिन्बुते अभिसित्तो पियदस्सनो ॥ १ ॥ 


आगता ` राजइद्धियो अभिसित्ते पियदस्सने । 
फरति पुञ्जतेजं च उद्धं अधो च योजनं ॥ २ ॥ 


जम्बुदीपे महारज्जे बलचक्रे पवत्तति। । 
अनोतत्तो दहो नामः हिमवा पव्बतमुद्धनि ॥ ३ ॥ 


सव्बोसधेन संयुत्ता सोढसमपि कुभ्भियो । 
तदा देवसिकं निच्चं देवा अभिहरन्ति ते ॥४॥ 


नागलतादन्तकटं सुगन्धं पव्बतेय्यकं । 
मुदुसिनिद्रं मधुरं रसवन्तं मनोरमं । 


तदा देवसिकं निच्चं देवताभिहरन्तिते॥ ५॥ 


आमलकं ओसधं च सुगन्धं पव्बतेय्यकं । 


मुदु सिनिद्धं रसवन्तं महाभूतेहुपहितं । 
तदा देवसिकं निच्चं देवताभिहरन्ति ते॥६॥ 


दिब्बपानं दिब्बपक्रञ्च 3 रसवन्तं सुगन्धकं । 
तदा देवसिकं निच्चं देवताभिहरन्ति ते ॥ ७॥ 


1. पवत्ति वसो-सी.। 


2. रो. पोत्यके नल्थि । 
3. अम्बपक्तं च-रो. । 
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(सम्राट्‌ धर्माशोक) 


भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के दौ सौ अट्ारह (२१८) वर्ष॒बाद, 


प्रियद्ग अशोक राज्यसिंहासन पर अभिषिक्त (आरूढ) हए ॥ 9 ॥ 


अज्ञोक की विशिष्ट शक्तियौ- इस अश्ञोक प्रियदर्ी के राज्याभिषिक्त होते ही, सभी 
राज्यहाक्तियौँ इसको अनायास उपलब्ध हो गयीं । तथा इसका पुण्यप्रताप समग्र 
पृथ्वी पर ऊपर-नीचे एक एक योजन ए फल गया ॥ २ ॥ 


समग्र जम्बुदीप पर इसके सैनिक शासन का नियन्रण हो जाने के बाद, 
हिमालय के शिखर पर स्थित अनवतप्त दह (मानसरोवर) से ॥ ३ ॥ 


कुठ देवता लोग सोलह ( १६) कुम्भी जल, जिसमे सभी जीवनदायी ओषधियों 
का रस सम्पृक्तं रहता था, नित्य (प्रतिदिन) लने लगे ॥ ४ ॥ 


इसी तरह अन्य देवता लोग पर्वतस्थित, सुगन्धित, मृदु, इलक्ष्ण (चिकना), 
मधुररससम्पन्न, रसयुक्त, देखने में सुन्दर, नागलता का दन्तकाष्ठ (दतुअन ) नित्य 
प्रति छने ल्गे ॥ ५ ॥ 


इसी तरह, अन्य महाप्राणो दारा लाया गया ओषधमय, सुगन्धित, पर्वतो मे 
उत्पन्न, मृदु, स्निग्ध, रसयुक्त, आमलक (ओंवल) देवतागण उसके प्रासाद में 
प्रतिदिन पर्हैचाते थे ॥ ६ ॥ 


इसी तरह, देवतालोग दिव्य पान एवं दिव्य खाद्य-भोज्य पदार्थ, 
जो कि रसमय एवं दिव्य सुगन्धयुक्तं होता था, प्रतिदिन उसके प्रासाद मे 
लते थे ॥ ७ ॥ 








। 
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छहन्तदहा1 पञ्चवण्णं पापुरणनिवासनं । ~ 
तदा देवसिकं निच्चं देवताभिहरन्ति ते ॥ ८ ॥ | 
| | | सीसनहानगन्धचुण्णं तथा चानुबिठेषनं । 
| | मुदुकं पारुपत्थायः सुमनदुस्सं असुत्तकं ॥ ९ ॥ 
| महारहं अञ्जनं च॒ सब्बं॑तं नागलोकतो । 
॥ तदा देवसिकं निच्चं नागराजा हरन्ति ते ॥ 9१0 ॥ 
| | 
| उच्छुयटिं पूगमन्तं पीतकं हत्थपुञ्छनं । 
| तदा देवसिकं निच्चं देवताभिहरन्ति ते ॥११॥ 
| नव वाहसहस्सानि सुवा हरन्ति सालियो । 
|| ¦ ते साली नित्थुसकणेः उन्दूरेहि विसोधिता ॥ 
॥ मक्खिका मधुकं करं अच्छा कूटम्हि कोटयुं ॥ १२ ॥ 
| । 
| | [5.32 सकुणा सुबग्गजाता करवीका मधुरस्सरा । 
॥ असोकपुञ्जतेजेन सदा साबेन्ति मानुसे ॥ १३ ॥ 
। कणायुको महानागो चलुबुद्धपरिचारको । 
| सुवण्णसङ्घलिकाबद्धो पुञ्जतेजेन आगतो ॥ १४ ॥ 
॥ पूनेसि रत्तमालेहि पियदस्सी महायसो । 
|| विपाको पिण्डपातस्स पटिलद्धो सुदस्सनो ॥ १५ ॥ 
| चन्दगुत्तस्सायं नत्ता॒विन्दुसारस्स अत्रनो। 
| | राजपुत्तो तदा आसि उज्जेनिकरमोलिनो ॥ १६ ॥ 


1-1 छन्द दहतो व -रो. । 
2. पाषपत्ताय-रो. । 
3-3 रौ. नल्ि । 
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इसी प्रकार, छटहन्तदह से पोच रङ्गं वाला परिधान (पहनने का) वस्त्र भी 
देवतालोग प्रतिदिन उसके य्ह पर्हुचाते थे ॥ ८ ॥ 


तथा स्नान करते समय शिर तथा शरीर मेँ लगाने का गन्धमय चूर्णं ओर 
उबटन (अनुविलेपन); एवं पहनने के लिये कोमल फूलों से बने अत एव 
सूत्रविहीन वस्त्र भी ये देवता लोग उस राजा के लिये प्रतिदिन लते थे ॥ ९ ॥ 


इसी तरह, नागराजा नागलोक से उसके ल्ियि महार्घं अञ्जन अत्यधिक मात्रा में 
पर्हुचाते थे ॥ १0० ॥ 


इसी प्रकार, कुठ देवताओं का दैनिक कृत्य था- ईख की पौरिर्यो, सुपारी, 
एवं पीठे रंग का हाथ पोंछने का वस्त्र (रुमाल) उसके यहो प्रतिदिन 
पर्हुचाना ॥ ११ ॥ 


इसी तरह उसके भोजनालय के लिये, सूञओ (शुक पक्षी) नौ हजार (९000) 
वाह (मापविशेष) का शालिधान (चावल) प्रतिदिन एकत्र करते थे जो कि तुष 
ओर कण (खुदी) से रहित होता था, ओर चूँ (उन्ुरमूषक) दारा साफ किया 
जाता था । मधुमक्खिर्यो उसके लिये प्रतिदिन मधु का संग्रह करती थीं । एवं भालू 
(रीछ) उसके कारखाना में हथौड़ा चलाने का कार्य करते थे ॥ १२ ॥ 


इसी तरह मधुर स्वर वाले एवं अच्छी जाति के कौयल पक्षी (करवीक) उस 
राजा के पुण्य प्रभाव से मधुर स्वर वारे मनुष्यों की वाणी में माङ्गलिक शब्द 
बोलते-सुनाते रहते थे ॥ १३ ॥ 


इसी तरह, कल्पपर्यन्त आयुवाला, अतएव अतीत काल क चार बुद्धं का 
साक्षात्‌ दर्नि किया हआ महानाग भी सोने जंजीर (शृङ्खला) से बन्धा हुआ, 
अशोक के पुण्य प्रताप से कभी वह (उसके प्रासाद मेँ) आया ॥ १४ ॥ 


उस महायशस्वी, प्रियदर्ञी एवं सुदर्शन राजा ने उस महानाग की लाल 
माला-पुष्पोँ से पूजा की । उसे उस पूजा का फल यह मिला कि उसका भोजनगृह 
सदा अक्षय (अट्ट) रहने लगा ॥ १५ ॥ 

अशोक की सन्ततिर्यो- चन्द्रगुप्त के नाती (पौत्र) एवं बिन्दुसार के पुत्र अशोक 
जब राजपुत्र ही थे, तब पिता ने उनको उज्जयिनी नगरी का शासक बना दिया 
था ॥१६॥ 
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अनुपुब्बेन गच्छन्तो वेदिस्सनगरं गतो । 
तत्रापि च सेदिधीता 'देवी' नामा ति विस्सुता । 
तस्स संवासमन्याय अजायि पत्तमुत्तमं ॥ १७ ॥ 


महिन्दो सहमित्ता च॒ पव्बज्जं समरोचयुं । 
उभो पि पब्बजित्यान भिन्दिसु भवबन्धनं ॥ १८ ॥ 
असोको रज्जं कारेसि पाटलिपुत्ते पुरु्तमे । 
अभिसित्तो तीणि वस्सानि पसन्नो बुद्सासने ॥ १९ ॥ 
यदा च परिनिब्बायि सम्बुद्धो उपवत्तने । 


यदा च महिन्दो जातो मोरियकुलसम्भवो । 
एत्थन्तरे यं गणितं वस्सं भवति कित्तकं ?॥ २० ॥ 


दे वस्ससतानि होन्ति चतुबस्सं पनुत्तरि । 
समन्तरम्हि सो जातो महिन्दो असोकत्रजो ॥ २१ ॥ 


महिन्ददसवस्सम्हि पिता भाते अघातयि। 
जम्बुदीपं नुसासन्तो चतुवस्सं अतिक्षमि ॥ २२ ॥ 


हन्त्या एकसते भाते वंसं कत्यान एकतो । 
महिन्दचुहसमे वस्मे असोकं  अभिसिञ्चयुं ॥ २३ ॥ 


असोकधम्मो भिसित्तो पटिलद्धा च इद्धियो । 
महातेजो पुञ्जवन्तो दीपेकचक्षवत्ति सो ॥ २४ ॥ 


परिपुण्णवीसवस्सम्हि पियदस्साभिसिञ्चयुं । 
पासण्डं परिगण्डन्तो तीणि वस्तं अतिक्मि ॥ २५ 1 


द्ासदि दिद़िगतिका पासण्डा छन्नवुत्तिका । 
सस्सत-उच्छेदमूला सब्बे दीहि पतिट्िता ॥ २६ ॥ 
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क्रमशः वह जाते हुए इस अशोक ने (मार्ग मेँ) विदिशा नगरी मेँ विश्राम 
(पड़ाव) किया । उसी समय वर्ह के एक प्रमुख श्रेष्ठी की 'देवी' नाम की लडकी 
से उसका प्रेम हो गया । उससे संवास होने पर उसको यथासमय दो सन्तानं 
हई ॥ १७ ॥ 


एक पुत्र, जिसका नाम हुआ, महेन एवं एक पुत्री, जिसका नाम हुआ 
सद्घमित्रा । उन दोनों ने ही अन्त मेँ (यथासमय) प्रव्रज्या मेँ अपनी अभिरुचि 
दिखायी । ओर दोनों ही प्रत्रजित होकर सांसारिक बन्धनों से मुक्ति पा गये ॥ १८ ॥ 


अन्त मेँ अशोक पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अभिषिक्त हुआ । उसे राज्य 
करते हए तीन वर्ष बीत चुके थे, इसके बाद उसे बुद्ध-धर्म के प्रति श्रद्धा 
हुई ॥ १९ ॥ 


महेन्द्र की उत्पत्ति का काल-निर्धारण- अव यर्हौ प्रन उक्ता है कि जिस समय 
भगवान्‌ बुद्ध मल्लो के शाल्वन में परिनिर्वृत हए ओर जब महेन््र का मौर्य व॑हा मेँ 
जन्म हृआ- इन दोनों के कालक्रम मेँ कितना अन्तर था? ॥ २० ॥ 


भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद दो सौ चार (२०४) वर्ष बीते थे कि 
अशोक के पुत्र महेन्द्र का जन्म हुआ ॥ २१ ॥ 


महेन्द्र को उ्पत्र हुए दश वर्ष बीत चुके थे जब इस कै पिता अशोक ने अपने 
सभी भाईयों की हत्या कर राज्य-सिंहासनाखूढ़ होकर चार वर्ष बिताये ॥ २२ ॥ 


यो, अपने एक सौ भाईयों की हत्या कर राजवंडा का एकमात्र उत्तराधिकारी 
बनकर अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया । उस समय महेन्द्र चौदह (१४) 
वर्ष का हुआ था ॥ २३ ॥ 


यों यह महान्‌ तेजस्वी, पुण्यवान्‌, समग्र दीप का एकच्छत्र चक्रवर्ती 
राजा ध्मश्ोक राज्याभिषिक्त होते ही अनेक प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न 
हो गया ॥ २४ ॥ 


जब बीस वर्षं पूर्ण हए (?) इस राजा प्रियदर्शी का अभिषेक हुआ । राजा ने 
पाषण्डियों का मत स्वीकार कर तीन वर्ष बिताये ॥ २५ ॥ 


राजा दारा तीर्थिकों के धर्मकी मीमांसा- उस समय समाज में वासटठ (६२) 
दृष्टिवादी मतौ के अनुयायी पाषण्डी भी थे, दो भागों मेँ विभक्त अन्य छयानवे 
(९६) पाषण्डवादी भी थे जो या तो शाङ्वतवादी थे या उच्छेदवादी ॥ २ ६ ॥ 
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निगण्डा चेलका चेति इतरा परिव्बाजका । 
इतरा ब्राह्मणा ति च अञ्ञे च पुथुलद्विका ॥ २७ ॥ 


[3.33] नीयन्ति सस्सतुच्छेदे सम्मूढहे हीनदिदके । 
इतो बहिद्धा पासण्डे तित्थिये नानादिद्टिके ॥ २८ ॥ 


सारासारं गवेसन्तो पुथुलद्धी निमन्तयि । 
तित्थिगणे निमन्तित्वा पवेसेत्या निवेसनं । 
महादानं पदत्यान पञ्ं पुच्छि अनुत्तरं ॥ २९ ॥ 


पञ्टं पुटा न सकोन्ति विस्सन्जेतुं सका बला । 

अम्बं पुटा लबुजं 2 वा व्याकरिसु अपञ्जका ॥ २० ॥ 

अणुमत्तं॑पि स्ब्बेसं अलं ते पुन देसनं । 

भिन्दित्वा सब्बपासण्डेऽ हरित्या पुथुलद्धिके ॥ ३१ ॥ 
[[२. 44] इति राजा विचिन्तेसि-"अञ्ञे पि के लभामसे । 

ये लोके अरहन्तो च अरहत्तमग्गं च पस्सन्ति? ॥ ३२ ॥ 

संविज्जन्ति इमे लोके नयिमं लोकं असुञ्जतं । 

कदाहं सप्पुरिसानं दस्सनं उपसङ्मे ? ॥ २२ ॥ 

तस्स ॒सुभासितं सुत्वा रण्जं॒देमि सजीवितं" । 

इति राजा विचिन्तेन्तो दक्खिणेय्यं न॒ पस्सति ॥ ३४ ॥ 


निच्चं गवेसति राना सीलवन्ते सुपेसठे । 
चह्कमं तम्हि पासादे पेक्खमानो बहुज्जने । 
रथिया पिण्डाय चरन्तं निग्रोधं समणमहस ॥ ३५ ॥ 


1. पुद्रंरो.। 
2. लबुजं-रो. । 
3. -पासण्डं-रो. । 
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कुठ निगण्ठ (जैन मतानुयायी) थे तो कुछ अचेलक (निर्वस्त्र, नग्न) थे । कुष्ठ 
परिव्राजक थे तो कुष कर्मकाण्डी ब्राह्मण । इनसे अतिरिक्त साधारण बुद्धि वाले, 
जो सरलता से समञ्नाये (बहकाये) जा सके, संन्यासी भी बहुत अधिक संख्या में 
मिलते थे ॥ २७ ॥ 


इन हीनदृष्टिवालों मेँ कुछ कभी शाङ्वतवाद की तरफ तो कभी उच्छेदवाद 
की तरफ युके रहते थे । इनके अतिरिक्त एेसे लोग नाना दृष्टि (मत) वाले 
तीर्थिक पाषण्डियों की तरफ ही युके हए बहुलता से मिलते थे ॥ २८ ॥ 


राजा अशोक ने -इन बहुता से उपलब्ध कुठ पाषण्डियों व तीर्थिकों को 
अपने प्रासाद में बुलाकर, भवन मेँ बैठाकर, उन्हं भोजन कराकर उनके वादों 
(मतो) के विषय में सृक््म एवं गहनतम प्रहन किये, जिनका वे तीर्थिक कोई उत्तर 
नहीं दे पाये ॥ २९ ॥ 


राजा दारा प्रन पृष्ठे जाने पर वे अपनी बुद्धि से कुछ भी उचित उत्तर नदे 
पाये । अपितु वे निर्बुद्धि 'आम' के विषय मेँ पृष्ठने पर 'कटहल' उत्तर देने लगते! 
धर्मोपदेश करना तो वे अणुमात्र भी नहीं जानते थे । अतः राजा ने उन सभी 
पाषण्डियोँ को अपने प्रासाद से निकाल बाहर किया ॥ ३०-३१ ॥ 


उन सबको बाहर निकाल कर राजा ने सोचा- "अव हमें एसे श्रमण कर्हौ 
मिल जो ज्ञानी हों, जिन्होँने ज्ञानमार्ग को साक्षात्‌ देख लिया हो! ॥ ३२ ॥ 


"जो इस लोक की निःसारता को देखकर इस संसार-चक्र में फंसने के लिये 
उत्साह नहीं दिखाते- एसे सप्पुरुषों का दनि कब कर पाऊँगा! ॥ ३३ ॥ 


"उन का सदुपदेश सुनकर उसके बदले में मैँ अपना समग्र राज्य उन्हं समर्पित 
कर दगा" । राजा यों सोचता हआ भी, इस दान के योग्य किसी को भी कहीं 
नहीं देख पाया ॥ ३४ ॥ 


न्यग्रोध श्रमण- फिर भी राजा एसे शीलवान्‌, सन्मार्गगामी श्रमण को खोजने के 
लिये अपने राजप्रासाद के बरामदे या छत पर घूमते हृए राजमार्ग पर आते-जाते 
बहुत लोगों पर निरन्तर दृष्टि रखता था । एक दिन राजा नै सडक (रथ्या) पर 
भिक्षा के लिये जाते हृए न्यग्रोध श्रमण को देखा ॥ ३५ ॥ 





चूक = ~ = र 
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| पासादिकं अभिकन्तं॑पटिकन्तं विलोकितं । 
उक्लित्तचवसुसम्यन्नं अरहन्तं सन्तमानसं ॥ ३६ ॥ 

| उत्तमदमथष्यतं दन्तं गृत्तं सुरक्छितं। ` 

कुलगणे असंसह नभे चन्दं व॒ निम्मलं ॥ ३७ ॥ 

| केसरिं ब॒ असन्तासं अग्गिक्लन्धं व तेजितं । 
॥ गरं दुरासदं धीरं सन्तचिनत्तं समाहितं ॥ २८ ॥ | 
||, | 
| खीणासवं सब्बकिलेससोधितं पुरिसुत्तमं । | 
| चारुबिहारसम्पनं सम्पस्सि' समणुत्तमं ॥ २९ ॥ 

| सब्बगुणागतः निग्रोधं पुन्बसहायं विचिन्तयि । 

|| ुब्ये सुचिण्णुसलं अरियमग्गफले टितं । 

|| रथिया पिण्डा चरन्तं पस्सित्या यो विचिन्तयिः॥ ४0 ॥ 

| | बुद्धो लोके अरहा निनसावको+ , 
| लोकुत्तरे मग्गफले पतिद्ितोऽ । 

| | मोक्खं च निव्बानगतो असंसयं, 
| अञ्जतरो एस थेरो गरुत्तमो०" ॥ ४१ ॥ | | 


| सो पञ्चषीतिपसादं पटिलभि, 

| | उकारं पामोज्जमनप्यसादितो । | 
| निधिं व लद्धा अधनो पमोदितो, 

इद्धो मनोइच्छितं व॒ सक्रोपमो ॥ ४२ ॥ 





| 1. सम्पस्स-रो. । 
॥ 2. सव्वगुगणतं-रो. । 

| | 3-3 न | जिगिंसमानो स धीरो चिन्तयि ।-रो. । - 
||| 4; चरो. । | 
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उस का रूप श्रद्धोत्पादक एवं तेजस्वी था, उस का पदक्रमण, उस का मार्ग मेँ 
अवलोकन, ओंँखें खुली रखते हृए भी उन्दँ एक सीमा तक ही देखने के लिये 
प्रित करना, उसका ज्ञान, उसका शान्त चित्त ॥ ३६ ॥ 


उत्तम इन्द्रियनिग्रह से युक्त, दान्त, गुप्त, सुरक्षित, कुललक्षणों से असंसृष्ट 
(रहित या गृहस्थं से असम्पृक्त), एेसा लग रहा था मानो आकाश मेँ निर्मल 
चन्द्रमा शोभित हो रहा हो ॥ ३७ ॥ 


वह मार्ग मेँ चता हआ सिंह की तरह निर्भीक, अग्निज्वाला की तरह 
तेजस्वी, गौरवयुक्त, कठिनाई से पकड़ मेँ आने योग्य, धैर्यवान्‌, शान्तचित्त, एवं 
स्थिरबुद्धि ल्ग रहा था ॥ ३८ ॥ 


वह श्रमण क्षीणास्रव (निर्विकार), सर्वक्लेशरहित (सुखी) पुरुषोत्तम, चारों 
ब्रह्मविहार समाधियों से सम्पन्न दिखायी दे रहा था ॥ ३९ ॥ 


एसे सर्वगुणसम्पन्न उस न्यग्रोध भिक्षु को राजा स्नेहवश अपने पूर्वं जन्म का 
कोई साथी समञ्जने लगा । पूर्व जन्मौँ मेँ पुण्यकर्म-फलों का संग्राहक, आर्य मार्ग 
फल मेँ प्रतिष्ठित, सड़क पर जाते हए इस भिक्षु को देखकर उस राजा ने 
सोचा- ॥ ४० ॥ 


"ज्ञानी, अर्हत्‌, लोकोत्तर मार्गफल मेँ प्रतिष्ठित, मोक्ष तथा निर्वाण की प्रापि 
के ल्य प्रयलज्ील यह बुद्ध का कोई शिष्य महान्‌ स्थविर होकर लोक मेँ विचरण 
कर रहा है" ॥ ४१ ॥ 


वह राजा, यह सोचकर, उस स्थविर के प्रति प्रीति आदि पच गुणौ से सम्पन्न 
हुआ एवं उसने स्वचित्त को अत्यधिक प्रमोद एवं हर्ष से एसे युक्त कर लिया जैसे 
किसी निर्धन को गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो या इन्द्र की तरह मनोवाञ्छित 
फल प्राप्त हो गया हो ॥ ४२ ॥ 
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[[२. 45] आमन्तयी अज्जतरेकमच्चं, 
"हन्द भिक्खन्तं तरमानसरूपं । 
नयेहि पासादिकं सन्तवुत्तिं, 
नागो व यन्दं रथिया कुमारं " *॥ ४३ ॥ 
राना पसादयिषुलं पटिलभि , 
उदग्गहदरो मनसा भिचिन्तयि, 
"निस्संसयं खो। उत्तमधम्मपत्तो, | 
अदिद्रपुब्बो अयं पुरिसुत्तमो" ॥ ४४ ॥ | 


वीमंसमानो पुनदेवमब्रवी , 
"सुपञ्ञत्तं आसनमेत्थ सन्थतं2 । 
निसीदसि, पबनित,3 त्यमासने3 । 
मया अनुञ्ञातं तया 4 भिपत्थितं'' ॥ ४५ ॥ 


आदाय रञ्ञो वचनं पदक्खिणं , 

हत्थेऽ गहेत्वा अभिरुय आसनं ५ । 
निसीदि पल्लङवरे असन्तासो , 

सक्ोव देवराजा पण्डुकम्बले ॥ ४६ ॥ 


विचिन्तयि राजा--""यमग्गदारको, 

निच्चलो असन्तासि च अत्थि" नुतं॥ 

दिस्वा राजा तं तरुणं कुमारकं, | 
अरियवत्तपरिहारकं वरं ॥४७॥. 


सुसिक्खितं धम्मविनयकोविदं, 
"असन्तासं सन्तगुणाधिवासित्तं' । 
सुपारुताकप्यधरं जिनत्रजं , 

पसन्नचित्तो पुनदेवमव्रवी ॥ ४८ ॥ 








* असन्तासं सन्तगुणाधिवासितं ।-रो. अधिकपाठो । 
1. रो. नि । 

2. पत्थतं-रो. 

3.3 पब्बजितत्थं, आसने-रो. । 

4. तस्सा-रो. । 

5. रो. न दिस्सति । 

6. आसने-रो. । | 

7.7 दिस्वा राजा तरुणं कुमारकं-रो. 
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तब राजा ने तत्काल किसी अधिकारी को बुलायां ओर आदे दिया--"अरे, 
देखो! नीचे सडक पर भिक्षा के ल्यि ज्ञीघ्रतासे जा रहे उस भिक्षु को सम्मान- 
पूर्वक यहौँ ले आओ जो शान्तवृत्ति है एवं जिसकी दृष्टि जनहित में कृपपूर्ण है 
तथा जिसकी गति हाथी की तरह गम्भीर है" ॥ ४३ ॥ 


राजा इस के बाद इस श्रमण के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु हो गया । यों उसने 
प्रसन्न एवं प्रहृष्टचित्त होकर उस श्रमण के विषय में पुनः यह सोचा- "यह श्रेष्ठ 
पुरुष अवहय ही किसी उत्तम धर्म को अधिगत कर चुका है, जिसकी साधारण 
जन कल्पना भी नहीं कर पाते" ॥ ४४ ॥ 


योँ उस श्रमण के विषय मेँ मीमांसा करते हुए, राजा ने (श्रमण के आने पर 
श्रमण से) कहा- "भो प्रव्रजित! यह आसन सुव्यवस्थित रूप से बिषछठा हुआ है । 
आप, चाहें तो, इस आसन पर विराजँ । यह आसन मेरी आज्ञा से आपके लिये 
ही बिष्ठाया गया है" ॥ ४५ ॥ 


राजा की बात मानकर उस श्रमण ने राजा के दाहिने हाथ का सहारा लेकर, 
वह आसन ग्रहण किया | वे उस आस्न पर विराजमान होकर एेसे ही 
शोभित हुए मानो साक्षात्‌ इन्द्र अपने पाण्डुकम्बल शिला-आसन पर विराजे 
हों | ४६ ॥ 


इस तरह (विराजमान उस श्रमण को देखकर) राजा ने सोचा-"यह 
तरुण भिक्षु अवकष्य ही श्रेष्ठ है, निश्चल एवं निर्भीक. है ।' उसे देखकर 
राजा ने उस तरुण भिक्षु को कोई आर्य (श्रेष्ठ) व्रत का उत्तम धारक मान 
लिया ॥ ४७ ॥ 


उस (राजा) ने उस (श्रमण) के विषय में अपने मन मेँ यह धारणा बना ठी- 
"यह अवकय सुशिक्षित है, धर्म ओर उसके अनुशासन (विनय) का जाननेवाला 
है, निर्भीक है, शान्त (या सन्तचश्रमण के) गुणों से सम्पन्न है, शरीर को सम्यक्‌ 
प्रकार से ठके हए है, श्रमणोचित आवक्यक नियमों का पालन करने वाला है, 
किसी उत्तम शास्ता का शिष्य है ।"' यों उसके विषय में प्रसन्नचित्त होकर राजा ने 
फिर कहा- ॥ ४८ ॥ 
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"देसेहि धम्मं तव सिक्छखितं मम , 

त्यमेव सत्था, अनुसासितं तया । 

करोमि तु्डं वचनं, महामुनि ! 

अनुसासतु' देसनंः मं, सुणोम"2 ॥ ४९ ॥ 

सुत्यान रञ्ञो वचनं सुतेजितं, 

नवङ्गसत्थे पटिसम्भिधट्ितोः । 

विलोकयी तेपिटकं महारहं, 

तमहस अष्यमादसुदेसनं ॥ ५0० ॥ 
"अग्यमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं । 
अष्यमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता" ॥ ५१ ॥ 


निग्रोधधीरं अनुमोदयन्तं, 
राजा विजानीय - तमग्गहेतुं । 


ये केचि सब्बञ्ञ्‌ बुद्देसिता, 
सब्बेसं धम्भानं इमस्स मूका ॥ ५२ ॥ 


"अनज्जेव तुम्हे सरणं उपेमि, 

बुद्धं च धम्मं च सरणं च सद्व । 

सपुत्तदारो सहञातकज्जनो , 

उपासकत्तं  पटिवेदयामि तं ॥ ५३ ॥ 

सपुत्तदारो सरणे पतिद्धितो , 

निग्रोधकल्याणमित्तस्स आगमा । 

"पूजेमि चतुरो सतसहस्सरूपियं , 

अट्टकं निच्वभत्तं च॒ यथेरं" ॥ ५४ ॥ 
"तेविज्जा इद्धिपत्ता च चेतोपरियकोविदा । 
सीणासवा अरहन्ता+ बहू बुद्धस्स सावका" ॥ ५५ ॥ 


1. अनुसास-रो. 

2.2 मं सुणोम देसनं-२।. । 
3. परटिसम्भिददवितो-रो. । 
4. अरहन्तो--रो. । 
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"आप अपने ज्ञान का मुञ्ञे भी उपदेश कीजिये । आज से आप ही मेरे 
शास्ता हैँ । आपकी शिक्षा प्राप्त कर मै आपकी आज्ञा का पालन करूंगा । आप 
मुञ्चे उपदेश करे, मै उसको श्रद्धापूर्वक सुनृगा'" ॥ ४९ ॥ 


राजा को उपदेक्-राजा के संवेगयुक्त वचन सुनकर श्रमण ने नौ (९) अब्गौं 
वाले बुद्धवचनों मे भी मीमांसा करते हुए समग्र गम्भीर ज्ञान से पूर्ण त्रिपिटक का 
अवलोकन किया तो उन्होने इस राजा को अष्यमादसुत्त का उपदेश करना उचित 
समञ्चा । तथा उन्होने यों उपदेह करना प्रारम्भ किया-। ५0 ॥ 


"सभी इन्धियों को प्रमादरहित (विषयासम्पृक्त) रखना ही अमृत (निर्वाण 
मोक्ष) की तरफ ठे जानेवाला मार्ग है । तथा (इसके विपरीत) इन्द्रियों को 
विषयोपभोग मेँ लगाये रखना (प्रमाद) मृल्यु (नरक) की तरफ पहुचाने वाला 
मार्ग है । इसी लिय जो पुरुष अप्रमत्त है वे कभी मृत्यु (नरकयोनि) के पास नहीं 
जाते; परन्तु (इसके विपरीत) जो प्रमत्त (इन्द्रियविषयासक्त) है उन्हं तो आप 
सामान्यतः प्राण धारण किये हृए दिखायी देने पर भी मृत ही समञ्ञिये"" ॥ ५१ ॥ 


राजा ने न्यग्रोध श्रमण के इस धर्मोपदेश का अनुमोदन करते हुए उस श्रमण 
का श्रेष्ठ होने का कारण समञ्च लिया कि जो कुठ भी सर्वज्ञ बुद्ध दारा उपदिष्ट 
वचन हैँ वे ही इन श्रमणोँ के धर्माचरण के मूल (प्रधान) हेतु हैँ ॥ ५२ ॥ 


राजा की सङ्घ में श्रद्वा- यह सोच कर राजा ने न्यग्रोध श्रमण से निवेदन 
किया-"भन्ते! आज से मै आपकी शरण मेँ आ गया ह । बुद्ध, धर्म एवं सद्ग की 
शरण में आ गया ह । मै अपने पुत्र, स्री, नाती एवं सम्बन्धिजनों सहित आप 
का पूर्णतः उपासकत्व स्वीकार करता हू ॥ ५३ ॥ 


यों वह राजा पुत्र, स्त्री एवं सम्बन्धी जनों सहित उस कल्याणमित्र निग्रोध 
श्रमण की शरण मेँ आकर उनसे फिर बोला--"मैँ आप श्रमण की चार लाख 
(४,00,000) रजतमुद्राओं से पूजा (अर्चना) करता हू तथा साथ ही प्रतिदिन 
आट भिक्षुजं को भोजनदान का सङ्कल्प करता हू" ॥ ५४ ॥ 


(श्रमण बोले-"' राजन्‌!) भगवान बुद्ध के बहुत से (अगणित) श्रावक (शिष्य) 
हैँ जो समग्र त्रिपिटक के ज्ञाता है । ऋद्धिबलसम्पन्न है, दूसरे के चित्त के आहय 
(भाव) को जानने वाठे है, क्षीणास्रव (निर्विकार) एवं ज्ञानी हो चुके हैँ । (अतः 
आप दवारा प्रदत्त ये; आठ भोजनदान भिक्षुसङ्ग की समर्पित करता हू) ॥ ५५ ॥ 
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, अभिवादयामि-रो. 


टीपवंस 


धरं अवोच पुनदेव राजा, 
"इच्छामि सद्करतनस्स॒ दस्सनं । 
समागमं सन्निपतन्ति यावता, 
अभिवादयामेत्थ सुणामि धम्मं" ॥ ५६ ॥ 


' "समागता सट्िसहस्सभिक्छ, 
दूता च रञ्जञो परिवेदयिंसु। 


सद्वो महासनिपाते सुतिड़ो, 
गच्छाहि 2 त्वं इच्छसि सृष्वदस्सनं ' ॥ ५७ ॥ 


दूतस्स॒ वचनं सुत्या असोकधम्मो महीपति । 
आमन्तयि आतिसहमित्तामच्ये च बन्धवे ॥ ५८ ॥ 


'"द्क्खिणदानं दस्साम महासङहसमागमे । 
करोम वे्यावतिकं यथास्ति तथाबलं ॥ ५९ ॥ 


"मण्डपं आसनं उदकं उपदानं दानभोजनं । 
पटियादेन्तु॒ मे खिष्पं दानारहं अनुच्छविं ‡॥ ६0 ॥ 


"सुपेय्यभत्तकारा च सुचि यागु सुसङ्खता। 
पटियादेन्तु॒ मे सिष्य मनुञ्जं भोजनं सुचिं ॥ ६१ ॥ 


"महादानं च दस्सामि भिक्खुस्वे गुणुत्तमे । 


नगरे भेरियो यज्जन्तु व॒वीथियोऽ सम्मज्जन्तु ते ॥ ६२ ॥ 
"विकिरन्तु वालुकं सेतं पुष्फं च पञ्चवण्णकं । 
माग्धियं तोरणं च कदली पुण्णधटं सुभं ॥६३॥ 
"उतुक्रमपरं धूपं टपयन्तु तहिं तर्हिं । 
वत्थेहि च धनं कत्वा बन्धयन्तु तहिं तर्हिं ""॥ ६४ ॥ 


गच्छसि-रो. । 
अनुच्छवं-रो. । 
नगरम्हि-रो. । 
वीथि-रो. | 
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राजा ने तब श्रमण से पुनः निवेदन किय।-"भन्ते! मै एसे गुणी भिक्षुसङ्ग का 
दर्शन करना चाहता हू । उनके य्ह पधारने पर हम उन्हं प्रणाम करेगे तथा उनसे 
धर्मोपदे; भी सुनैगे"" ॥ ५६ ॥ 


कुछ ही समय सँ वर्ह (पाटलिपुत्र में) साठ हजार (६0,000) भिक्षु एकत्र 
हो गये । दूतौ नै आकर राजा को यह सूचित किया-"देव! भिक्षुसङ्ग विशाल 
समूह के रूप मेँ यहो आकर ठहरा हुआ है । यदि आप चाहं सो उनके दर्नि हेतु 
पधार" ॥ ५७ । 


सङ्गपूजा की व्यवस्था--दूतों की बात सुनकर राजा अशोक ने अपने सभी 
सम्बन्धियों तथा मित्रौ एवं अध्कारियों ओर बान्धवो को एकत्र किया ॥ ५८ ॥ 


ओर यह आदेश दिया-" विशाल भिकषुसङ्ग इस पाटलिपुत्र मे एकत्र हुआ हे । 
इस अवसर पर हम उन्हें दक्षिणा एवं दान करगे एवं यथाशक्ति, यथाबल उनकी 
सेवा-पूजा करेगे ॥ ५९ ॥ 


"अतः इस शुभकार्यं के लिये मण्डप, आसन, पवित्र जल, पूजा-सामग्री, दान- 
भोजन की शीघ्र ही एेसी व्यवस्था करो जो दान के योग्य हो ओर उनकी शोभा 
के अनुरूप हो ॥ ६0 ॥ 


"इसी तरह सूप, सरल भोजन-सामग्री, एवं सुसंस्कृत यवागू की श्ीप्र ही 
व्यवस्था करो, साथ ही शुद्ध एवं रुचिकर भोजन की भी ॥ ६१ ॥ 


"उस श्रेष्ठ गुणसम्पत्न भिश्ुसङ्ग को हम महादान (भोजनदान) भी देगे । अतः 
नगर मे भेरि (दुन्दुभिर्यो) बजवा दो, नगर के मार्गो को समलंकृत करवा 
दो ॥ ६२ ॥ 


"सभी मार्गो पर उवेत बालू बिखरा (विष्ठा) दो, ओर पोच रङ्ग के 
फूल भी उन मार्गौ मेँ विष्वा दो । स्थान-स्थान पर मूल्यवान्‌ माला एवं 
तोरण सजा दो, पवित्र केठे के खम्भे एवं जलपूर्णं घर-पंक्ति भी यथास्थान रखवा 
दो ॥ ६३ ॥ 


“ऋतुक्रम के अनुकूल जहौ तर्हौँ स्तूप स्थापित कर दो । ओर रंग-विरंगे 
व॑स्त्रौं की ध्वजार्पँ जह तह मार्गौ मेँ वन्धवा दो ॥ ६४ ॥ 
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| "मालादामसमायुत्ता सोभयन्तु इमं पुरं । 

| खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुहा अञ्जकुलासु च ॥ ६५ ॥ 
| "वत्थं आभरणं पुष्फं नानालङ्ञारभूसितं 1 । 

| आदाय दीपं जलमानं गच्छन्तु सङ्घदस्सनं ॥ ६६ ॥ 
। | "सव्वं च तालावचरं नानाकरुला व3 सिक्खिता । 

| | वन्जन्तु वस्गुसवनीया « सुसिरा महलानि च 8॥ ६७ ॥ 
॥ "लङ्कारकामदा चेव सोत्थिया नटनाटका । 

| ( सब्बे सद्व उपयन्तु हासयन्तु समागतं ॥ ६८ ॥ 
|| || [9 अनेकविधं 

| पुष्फं च॒ अनेकविधं पुण्णधटंऽ च अनेकधा । 


| वण्णकं चेव करोन्तु पूजं अनेकरासियो ॥ ६९ ॥ 
॥| '"नगरस्स पटिहारमन्तरे, 

|| दानं सब्बं पटियन्तु पत्थितं । 

| पूजं समादाय रइवासिका, 

रत्तिं दिवं नियामे असेसतो"* ॥ ७0 ॥ 


| 15.37] तं रत्तिया अच्चयेन भत्तं सकनिवेसने । 
॥ पणीतरससम्पन्नं पटियादेत्यान खत्तियो ॥ ७१ ॥ 
| सामच्ये सपरिवारे आणापेसि महायसो । 
| ९.48] "गन्धमाला पुष्फकूटं पुष्फछत्तधनं बहुं ॥ ७२ ॥ 
॥ रि 
॥| | "दिवा दीपं जलमानं अभिहरन्तु महाजना । 
॥ यावता मया आणत्ता तावता अभिहरन्तु ते ॥ ७३ ॥ 
| | 1. नानष्डरपूतिता -रो. । 
|| ¦ 2. गन्धब्वा-रो. । 
॥ ` 3. रो. पोत्थके-नतिथि। 
| ||| | 4.4 सस्सरा गच्छन्तु अग्गवरं सङ्खदस्सनं-रो. । 
॥ |, 5. पुण्णकं-रो. । 
1. 6. सब्बं दिवसं-रो. । 


करोन्तु सङ्गाधिकारस्स आरभि-रो. अधिकपाठो । 
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"दस तरह इस नगर को मालापंक्तिर्यो ल्टकाकर भली भति सजा दो । सभी 
कषत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र तथा एसे ही अन्य कुलों मेँ उदपत्न पुरुष भी वस्त्र, 
माला, आभरण आदि से भली प्रकार सज-धज कर जल्ते दीपक हाथ मेँ लेकर 
सङ्गं के दरनि हेतु चले ॥ ६५-६६ ॥ 


"उस समय, अनेक मण्डलियों द्वारा बजाये जाने वाले तथा सभी वाद्यसमूह 
सहनाई (सुसर) एवं ढो भी कर्णमधुर ध्वनि से बजाये जार्यै ॥ ६७ ॥ 


"हमारे नगर के वासी सभी आभूषणों के व्यापारी, श्रोत्रिय (वेदपाटी) 
बराह्मण, नट एवं नर्तक इस अवसर पर सङ्गं के स्वागत (अगवानी) के लिये एकत्र 
हो तथा उस भिक्षुसङ्गं को अपनी उपस्थिति से प्रसन्न करं ॥ ६८ ॥ 


"तरह-तरह के फूल, चित्र-विचित्र रंगों से रंगे हुए जल से भरे घडे तथा पूजा 
की नानाविध सामग्री यथास्थान रखवा दी जाय ॥ ६९ ॥ 


"नगर के सभी मुख्य दारो (परिहार) पर सर्वविध दान-सामग्री पहले से ही 
रखवा दी जाय । ओर इस नगर का रहने वाला प्रत्येक पुरुष अपनी तरफ से 
सङ्घं की सेवा-पूजा हेतु रात-दिन निरन्तर सन्नद्ध रहे" ॥ ७0 ॥ 


उस रात्रि के व्यतीत होने पर, राजा ने अपने प्रासाद मे रुचिकर खाद्य- 
सामग्री तय्यार करायी ॥ ७५ ॥ 


उस महायश्ञस्वी ने अपने सभी अमात्यो एवं परिवार वालों को पुनः आदेङ 
दिया- "गन्ध द्रव्य, माला, पुष्प राशि पुष्पठत्र एवं नाना प्रकार की रंग-विरंगी 
ध्वजार्णे ॥ ७२ ॥ 


"सभी नागरिक दिन में जलते हए दीप लेकर निकले, तथा साथ ही मैने जो 
पहले आज्ञा दी है तदनुसार, वे सभी सामग्नि्यो साथ रखें ॥ ७३ ॥ 
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"दुमम्हि नगरे सब्बे नेगमा च चतुदिसा । 
सब्बेव राजपरिसा सयोग्गबलबाहना ॥ ७४ ॥ 


| "सब्बे मं अनुगच्छन्तु भिक्ुसङ्घस्स दस्सनं!" । 
|| महता राजानुभावेन  निग्यासि राजकुञ्जर ॥ ५५ ॥ 


सको ब नन्दनुय्यानं एवं सो हि महीपति । 
गन्त्या राजा तरमानो भिक्खुसङ्वस्स सन्तिके ॥ ७६ ॥ 


अभिवादेत्वान सम्मोदि वेदजातो कतज्जलि । । 
आरोचयि भिक्खुसद्व॑ "ममत्थायानुकम्पतु ॥ ७७ ॥ । 





याब भिक्खू अनुष्पत्ते सब्बे अन्तो निवेसने"' । 
सद्गस्स पितरं थरं पत्तं आदाय खत्तियो ॥ ७८ ॥ 


पूजमानो बहुपुष्फेहि पाविसि नगरं वरं । 
निवेसनं पवेसेत्वा निसीदपित्यान आसने ॥ ७९ ॥ 


यागं नानाविधं खज्जं भोजनं च महारहं । 
अदासि पयतपाणि यावदत्थं यदिच्छकं ॥ ८0 ॥ 


भूत्तावि भिक्खुसद्वस्स ओनीतपत्तपाणिनो । | 
एकमेकस्स  भिक्सुनो अदासि युगसाटकं ॥ ८१ ॥ 


पादसम्मज्जनं तेलं छत्तं चापि उपाहनं । 
सन्बं समणपरिक्छारं अदासि फाणितं मधुं ॥ ८२ ॥ 


परिवारेत्यान निसीदि धम्मासोको। महीपति । 
निसज्न राजा पवारेसि भिक्खुसङ्गस्स॒पच्चयं ॥ ८३ ॥ 


यावता भिक्खू इच्छन्ति ताव देमि यदिच्छकं । 
सन्तपेत्यान2 सक्कच्चः सम्पवारेत्यान पच्चये ॥ ८४ ॥ 





1, असोकधम्मो - रो. = ॐ 
.2. सम्पवारेत्वा परिक्खारेन - रो. । 





[= ` 
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"इस तरह, इस नगर के वासी जितने भी सब तरफ नागरिक है, सभी 
राज-परिषदों के पार्षद, तथा मेरी सारी सेना ॥ ७४ ॥ 


"भिक्षुसङ्ग के दर्शनहेतु मेरा ही अनुगमन करे । यों बड़ी भारी 
राजकीय सज-धज (समारोह) के साथ वह सम्राट्‌ (भिक्षुसद्गं के दर्नहेतु 
निकला। ॥ ७५ ॥ 


दर्हनहेतु जाता हआ वह राजा उसी तरह शोभित हो रहा था मानो देवराज 
इन्द्र नन्दनवन जा रहा हो । योँ राजा भिक्षुसङ्घ के पास शीघ्रता से गया ॥ ७६ ॥ 


वरहा जाकर, प्रणाम कर-कुशल-मङ्गल पष्ठ कर, प्रसन्न होता हआ हाथ 
जोड़कर प्रार्थना करने लगा-"मेरे लिये आप अनुकम्पा करं ॥ ७७ ॥ 


"कि आप जितने भी भिक्षु यहाँ आये है वे सब मेरे महल में पधार कर 
भोजन करं" । तब सङ्ग की स्वीकृति के बाद राजा, सम्मान-प्रदर्शन के लिये सन्न 
स्थविर का पात्र अपने हाथ मेँ लेकर ॥ ७८ ॥। 


पुष्प-वर्षा से उस सद्ग की पूजा करता हुआ सङद्घ को नगर मेँ छे गया । वर्ह 
अपने प्रासाद मेँ ले जाकर बिठे आसनोँ पर भिक्षुओं को बैठा कर ॥ ७९ ॥ 


यागू एवं तरह तरह कै रुचिकर भोजन स्वयं -प्रपने हाथ से परोस कर भिक्षु 
जितना चाहं उतना देता रहा ॥ ८0 ॥ 


यँ, भोजन कर चुकने पर, भिक्षुसङ्घ दारा पात्रं ठे हाथ हदा लेने पर एक 
एक भिक्षुकोदोदो चीवर देने ल्गा ॥ ८१ ॥ 


साथ में, पैरों मेँ लगाने के लिये तैल, (वर्षा-धूप से रक्षा के ल्यि) एत्ता, पैरों 
मे जूतिर्यौ, इसी तरह अन्य श्रमणोपयोगी वस्तु एवं मधु ओर फाणित भी 
भिक्षुओं को दिया ॥ ८२ ॥ 


तदनन्तर, वह राजा ध्मशषोक अपनी परिषद्‌ के साथ भिक्षुसद्ग को परिवृत 
कर बैठ गया । बैठकर राजा ने भिक्षुसङ्ग को प्रलय (भेषज-) दान किया ॥ ८३ ॥ 


वह राजा भिक्षुजं से पृष्ठ-पूषठ कर सबको यथेच्छ प्रत्ययदान कर रहा था । 
यो उसने उनको पूर्णतः सन्तप्त करते हृए प्रत्ययदान किया ।| ८४ ॥ 
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| ततो पुच्छि सुगम्भीरं धम्मक्खन्धं सुदेसितं । 

| | | "अत्थि, भन्ते, परिच्छेदो देसितादिच्चबन्धुना ॥ ८५ ॥ 

| [5.38] नामं लिङ्गं विभक्तिं च कोड़ासं चापि सङ्कतं । 

$ एत्तकं व धम्मक्खन्धानं। गणनं अत्थि पयेदिय'' ॥ ८६ ॥ 

॥. 

। 

| "अत्थि, राज, गणित्यान देसितादिच्चबन्धुना । 

| सुविभक्तं सुपञ्जतं सुनिदिदं सुदेसितं ॥ ८७ ॥ 

|| । [१.49] , सहेतुं अत्थसम्पन्नं खलितं नत्थि सुभातितं । 

|| सतिपटरानं सम्मप्यधानं इद्धिपादं च इन्दियं ॥ ८८ ॥ 

|' बलं बोगं ममादगं॑सुिभत्तं॒सुदेसितं । 

॥ | सत्ततिंसप्यभेदं च बोधिपक्खियमुत्तमं ॥ ८९ ॥ 

| रोकुत्तरं॑धम्मवरं  नवद्गं सत्थुसासनं । | 
॥ ' वित्थारितं सुविभनत्तं॒देतेसि दिपटुत्तमं ॥ ९0 ॥ | 
| | | 
#॥ चतुरासीतिसहस्सानि धम्मक्खन्धं अनूनकं । 

॥ | पाणिनं अनुकम्पाय देसितादिच्च बन्धुना ॥ ९१ ॥ 
॥ अमतुत्तमं वरधम्मं संसारपरिमोचनं । ¦ 
। | | | सन्बदुक्खक्खयं मगगं देसेसि अमतोस्धं'"3 ॥ ९२ ॥ । 
| | र 

॥| सुत्वान वचनं राजा . भिक्छुसह्वस्स भासितं । 

| | | पामोज्जहासब्हुलो वेदजातो+ नरासभो । 
॥ सराजिकापरिसाय इमं वाक्यं उदाहरि ॥ ९३ ॥ 
॥ 10 

| | "चतुरासीतिसहस्सानि परिपुण्णं अनूनकं । 

| देसितं बुद्धसेदुस्स धम्मक्खन्धं महारहं ॥ ९४ ॥ 
॥ | 

॥ | | 

||| 1. धम्मक्छन्धं - रो. । | 
॥ | 2. पाणानं- रो. । ॥ 
|| 3. अमतोगधं - सी. । | 
|| 4. देवजातो - रो. । | 
|| 
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फिर उसने सङ्ग से प्रन किया-" भन्ते! भगवान्‌ ने यह जो इतना लम्बा-चौडा 
धर्मस्कन्ध उपदिष्ट किया है क्या इसका आदित्यवबन्धु (भगवान्‌) न कहीं कुठ 
विभाजन किया है ? ॥ ८५ ॥ 


"उन्होने इसका कोई नाम, लिङ्ग, विभक्ति, कोटस (विवरण) बताया है कि 
इतना ही धर्मस्कन्ध है-एेसी इसकी कोई गणना बतायी है ?"" | ८६ ॥ 


भिक्षु बोले-" हौ, राजन्‌! उन भगवान्‌ ने इसका सम्यक्तया. उपदे करते हए 
इसकी गणना करके ही सुविभक्त, सुप्रज्प्त, सुनिर्दिष्ट एवं सूपदिष्ट खूप से ॥ ८७ ॥ 


"सब कुछ हेतुसहित एवं अर्थयुक्त कहा है । इस सुभाषित मेँ कुछ भी स्ख 
लित (ष्टा) नहीं है । इसमें स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्प्रधान, ऋद्धिपाद, इनद्धिय ॥ ८८ ॥ 


"बल, बोध्यज्ग एवं माग्गं सब कुछ सुविभक्त एवं सूपदिष्ट है । इसी तरह 
उत्तम सैतीस (३७) बोधिपक्षीय धर्मं का (भी विशद वर्णन है) ॥ ८९ ॥ 


"इस तरह इस लोकोत्तर एवं श्रेष्ठ धर्म के बोधक नौ (९) अद्घों वाले 
बुद्धशासन (बुद्धवचन) का उस नरश्रेष्ठ ने विस्तृत एवं सुविभक्तं उपदेश किया 
है ॥ ९0 ॥ 


"दस तरह उस आदित्यबन्धु भगवान्‌ बुद्ध ने इस बुद्धवचन को चौरासी 
हजार (८४०00) धर्मस्कन्धों में विभक्त कर प्राणियों पर अनुकम्पा हेतु उपदेश 
किया है ॥ ९१ ॥ 


"यह धर्म अमृत से उत्तम है, श्रेष्ठ है, संसार से अनायास ही मुक्ति दिलाने 
वाला है । सभी दुःखों के क्षयकर्ता मार्ग का बोधक है । यह सभी भवरोगौं की 
अमृततुल्य ओषध है" ॥ ९२ ॥ 
विहारनिर्माण- 

राजा ने भिक्षुसङ्ग के कहे हुए ये वचन सुन कर, प्रमोद (हर्ष) युक्त हास्य 
मिश्रित सुख का अनुभव करते हुए अपनी परिषद्‌ के सम्मुख यै वचन 
कहे ॥ ९३ ॥ 


"भगवान्‌ ने चौरासी हजार (८४,०000) धर्मस्कन्ध कहे हैँ तो मैँ भी इन 
स्कन्धो की स्मृति-रक्षा के लिये एक एक धर्मस्कन्ध के नाम पर एक-एक विहार 
बनाता हुआ यह चौरासी हजार (८४,0 00) संख्या पूर्ण करूंगा ॥ ९४ ॥| 
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| | चतुरासीति सहस्सानि आरामे कारयामहं ,। 
| एकेकधम्मक्खन्धस्स एकेकारामं पूजय" ॥ ९५ ॥ 
| | छन्नवुतिकोरिधनं विस्सन्जेत्वान  खत्तियो । 
| | | तमेव दिवसं राजा आणापेसि च तावदे ॥ ९६ ॥ 
| | | तस्मिं काले, जम्बुदीपे नगरं चतुरासीतियो । | 
| | एकेकनगरड़ाने पच्चेकारामं कारयि ॥ ९७ ॥ | 
| | | अन्तो तीणि च वस्सानि विहारं कल्यान खत्तियो । 
| | परिनिहटिति आरामे पूजं सत्ताह कारयि ॥ ९८ ॥ ५ 
॥ ~ 
॥ र 
| धम्मासोकवण्णनं निदितं ॥ | 
(|: छदो परिच्छेदो निद्धितो ॥ 
| | भाणवारो रमो ॥ 
किः 
| ५ 
॥ | 
॥ || 
| | 
| # 


| ----- 


1. समये -रो.। 


| 
| 
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"भगवान्‌ ने चौरासी हजार (८४,०0०00) धर्मस्कन्ध कहे है तो मै भी इन 
स्कन्धो की स्मृति-रक्षा के लिये एक एक धर्मस्कन्ध कै नाम पर एक-एक विहार 
बनाता हुआ यह चौरासी हजार (८४,०000) संख्या पूर्ण करेगा ॥ ९५ ॥ 


राजा ने इस वृहत्तम कार्य के सम्पादनहेतु छियानवे करोड़ (९६,०0, 
00,000) मुद्राओं का एक पृथक्‌ कोष स्थापित कर दिया । ओर उक्त 
निर्माणहेतु उसी दिन राजाज्ञा भी प्रसारित करा दी ॥ ९६ ॥ 


उस समग्र जम्बुद्वीप मेँ चौरासी (८४) प्रसिद्ध नगर थे । अतः उनमें से प्रत्येक 
नगर मे एक एक विहार बनवाया ॥ ९७ ॥ 


बाद मे, तीन वर्ष मेँ यह निर्माणकार्यं पूर्णतः सम्पत्र कराकर, विहारो के 
निर्मित हो जाने के बाद, इनके सम्मान मँ पूजा-सप्ताह मनाया ॥ ९८ ॥ 


सम्राट अशोक की धर्मश्रद्धा का वर्णन समाप्त । 


छटा परिच्छेद समाप्त ॥ 
छटा भाणवार भी समाप्त ॥ 


(विस्तार के लिये 'महावंश' का पञ्चम परिच्छेद भी देखे-अनु° । ) 
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[9.39] 


[२.50] 


७ . 


सत्तमो परिच्छेदो 

(ततियसद्म्मसङ्गहो) 
महासमागमो होति जन्बुदीपे समन्ततो । 
भिक्खू असीति कोटियो भिक्खुनी छन्नुति सहस्सियो ॥ १ ॥ 


भिक्खू च भिक्खुनियो च छभिञ्ञा बहुतरा । 
भिक्खू इद्धानुभावेन समं कत्वा महीतलं ॥ २ ॥ 


लोकविवरणं कत्वा दस्सेसुं पूजये महे। 
असोकारामे टितो राजा जम्बुदीपं अवेक्खति ॥ ३ ॥ 


भिक्सुद्वानुभावेन असोको सब्बत्थ पस्सति । 
अहस विहारं सब्बं सब्बत्थ महियं कतं ॥ ४ ॥ 
धनं उस्सापितं पुष्फं तोरणं च मारग्धियं। 
कदली पुण्णधघटं चेव नानापुष्फसमोहितं ॥ ५ ॥ 
अहस  दीपमण्डलं विभूसन्तं चतुदिसं । 
पमोदितो हदमनो येक्खन्तो वत्ते महे ॥ ६ ॥ 
समागते भिक्सुसङ्के भिक्खुनी च. समागते । 


महादानं च पञ्जत्तं दीयमाने वनिब्बके ॥ ७ ॥ 


चतुरासीतिसहस्सानि विहारे दिस्वान पूजिते । 
असोको पि अत्तमनो भिक्खुस्वं पवेदयि ॥ ८ ॥ 


"अहं च, भन्ते, दायादो सत्थु॒बुद्धस्स ॒सासने । 
बहु म्टं परिच्यागो सासने सारवदिनो ? ॥ ९ ॥ 


छन्नवुतति कोियो च विस्सन्नेत्वा महाधनं । 
चतुरासीति सहस्सानि आरामा कारिता मया ॥ 90 ॥ 


र र नुया क~ 





साता परिच्छेद 
(तृतीय सद्धर्मसंग्रह) 


जम्बूद्धीप मेँ चारौं तरफ से आये हृए भिक्षुओं का एक विशाल समागम 
(समारोह) हुआ, जिसमे अस्सी करोड़ (८0, 00, 00, 000) भिक्षु एवं 
छयानवें हजार (९६, 000) भिक्षुणिर्यो एकत्र हुई ॥ 9 ॥ 

इनमें बहुत से भिक्षु एवं भिक्षुणिर्यो छह अभिज्ञाओं से युक्त विशिष्ट 
ज्ञान से सम्पन्न थीं । अतः, भिक्षुजं ने अपने ऋद्धिबल से सम्पूर्ण पृथवी तल को 
देखा ॥ २ ॥ 

उन्होने लोक की समीक्षा करते हए उस समारोह के लिये उचित (योग्य) 
स्थान खोजा । अन्त में उन्होंने यही निर्णय किया-"अशोकाराम में बैठा हआ 
राजा अशोक समग्र जम्बुद्वीप पर दृष्टि रख सकेगा" ॥ ३ ॥ 

तब भिक्षुओं के ऋद्धिबल के प्रभाव से -"अशोकाराम मेही बैठा हुआ भी 
राजा (अशोक) सर्वत्र दृष्टि रखने लगा, वह जम्बूद्वीप में बने सभी विहारो का, 
वह बेठा हुआ ही, अवलोकन करता रहा है" ॥ ४ ॥ 

चारों तरह फहरायी गयी ध्वजाओं, फूलों, तोरणं, बन्धी हुई मालाओं, केठे 
के खम्भ, जलपूर्णं घटो एवं नाना प्रकार के पुष्पों से आवृत ॥ ५ ॥ 

अलङकूत समग्र दवीपमण्डल को देखते हुए प्रसत्नचित्त राजा उस महोत्सव के 
विषय में ही चिन्तन कर रहे थे ॥ ६ ॥ 


भिक्षुसङ्गं एवं भिक्षुणीसङ्ग के एकत्र होने पर महादान का आयोजन किया 
गया, भिक्षुओं को दान- सामग्री दी गयी ॥ ७ ॥ 


उन नवनिर्मित विहारो मेँ विधिवत्‌ होते हृए पूजा-महोत्सवों को सम्पन्न होते 
देखकर, राजा अशोक ने भिक्षुसङ्ग से निवेदन (प्रन) किया ॥ ८ ॥ 


"भन्ते! क्या में बुद्धशासन का दायाद (फल-प्रापक) बनने की स्थिति मेँ आ 
गया हू । क्योकि, भन्ते! मैने शासन की वृद्धि हेतु ` इन चौरासी हजार 
(८४,000) विहारौ के निर्माण मेँ बहुत अधिक धन का त्याग किया है?॥ ९ ॥ 


मैने छयानवै करोड (९६, 00,00,000) मुद्रण खर्च कर इन चौरासी 
हजार (८४, 000) विहारो का निर्माण कराया है ॥ १० ॥ 











| 114 राप 
| | "पूजाय धम्मक्खन्धस्स बुद्धसेदस्स देसिते । 
| चत्तारि सतसहस्सानि देवसिकं  पवत्तयि ॥ ११ ॥ 
"एकं च चेतियं पूजं एकं निग्रोधसद्हयं । 
| एकं च धम्मकथिकानं एकं गिलानपच्वयं ॥ १२ ॥ 
"दीयति देवसिकं॒निच्चं॑ महागङ्गा ब ओदनं । 
| अञ्जो कोचि परिच्चागो भिय्यो मब्हं न॒विज्जति ॥ १३ ॥ 
॥। 
॥' "सद्धा म्द दहतरा तस्मा दायादो सासने" । 
| सुत्वान वचनं रञ्जो धम्मासोकस्स, भासितं ॥ १४ ॥ = 
॥ 
व 
॥ पण्डितो सुतसम्यन्नो निपुणत्थविनिच्छयोः । 
| सद्वस्य तेसु विहारं अनुग्गहत्थाय सासनं ॥ १५ ॥ 
| 
| अनागते च अद्धाने पवत्ति अत्या विचक्खणो । 
व्याकासि मोग्गलिपुत्तो धम्मासोकेन+ पुच्छितं ॥ १६ ॥ 
| [5.40] "पच्चयदायको नाम सासने पटिबाहिरो । 
| यस्सत॒पुत्तं वा धीतरं वा उरस्मि जातमन्वयं ॥ १७ ॥ 
| ॥ 
॥ पव्बाजेसि चजेत्यान सो वे दायादो सासने' । 4 
| | । [51] सुत्यान  यचनं राजा धम्मासोकोऽ महीपति ॥ १८ ॥ 
॥ महिन्दकुमारं पुत्तं सङ्कमित्तं च धीतरं । 
| उभो आमन्तयि राजा "दायादो होमि सासने" ॥ १९ ॥ | 
| सत्वान पितुनो वाक्यं उभो पत्ताथिवासुं । | 
| "सुदु, देव, सम्पटिच्छाम करोम वचनं तव ॥ २0 ॥ | 
1 
| 1. असोकधम्मस्स- रो. । | 
| 2. निपुणत्थ- रो. । | 
|| 3. सुत्रा- रो. । } 
॥| न - रो. । । 
| 5. धम्मो- रो. । | 
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"इस के अतिरिक्तं मैँ इस उत्तम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट इस धर्मस्कन्ध के सम्मान 
(पूजा) मेँ प्रतिदिन चार लाख (४,00,000) मुद्रि दान करता ह ॥ ११ ॥ 


"इसके अतिरिक्त मैं प्रतिदिन चैत्यपूजा के ल्ियि पृथक्‌, न्यग्रोध (महावोधि) 
पूजा के लिये पृथक्‌, धर्मोपदेशक के लिये पृथक्‌ तथा रोगी भिक्षुओं के लिये 
ओषधदान हेतु पृथक्‌ व्यवस्था करता ह ।॥ १२ ॥ 


"इन सबक अतिरिक्त भिक्षुओं को निरन्तर भोजनदान तो मेरे य्ह उसी 
तरह होता रहता है जैसे महागङ्गा से निरन्तर जल प्रवाहित होता है । अब 
क्या मेरे लिय कोई एेसा परित्याग (दान) अवशिष्ट रह गया है जिसे मैने न किया ¦ 
हो ? ॥ १३ ॥ | 


" मेरी बुद्धश्ासन में अत्यधिक श्रद्धा है, अतः मै शासन का ' सर्वोत्तम दायाद! 
होने का अधिकारी हू ?" अश्ञोक राजा के कहे ये वचन सुन कर ॥ १४ ॥ 


पण्डित, श्रुतसम्पन्न, सन्दिग्ध बातों का दो टूक निर्णय करने मे समर्थ, सङ्ध 
तथा शासन की वृद्धि के लिये उसके दारा निर्मित विहारो पर विचार कर ॥१५॥ 


तथा उसके दारा शासन की उन्नति हेतु तथा उसके दारा भविष्य मेँ किये 
जाने वाले कार्यो पर विचार कर, बुद्धिमान्‌ मोग्गलिपुत्र तिष्य स्थविर ने राजा 
अशोक दारा पृष्ठे गये प्रन का उत्तर देते हए कहा- ॥ १६ ॥ 


"राजन्‌! विगत इतिहास का अवलोकन किया जाय तो सङ्घ कै लियि एेसे 
प्रत्यय-दाता तो बहुत मिल जार्येगे, अतः इससे (इतने से कार्य से) किसी को सङ्घ 
का दायाद! बनने का अधिकार नहीं मिल जाता | हौ, जो सङ्घ के छिये अपने 
प्रिय ओरसपुत्रयापुत्रीकोभी दानमेंदे देता है वही पुरुष शासन का दायाद 
होने का वास्तविक अधिकारी है" ॥ १७ ॥ 


महेच् की प्रब्रज्या- राजा ने स्थविर का यह उत्तर सुनकर अपने पुत्र महेन्द्र एवं 
पत्री सङ्खमित्रा से पूष्ठा-"पुत्रो! भँ ।सङ्ग का दायाद' होना चाहता ह" ॥ १८-१९ ॥ 


राजा के ये वचन सुनकर उन दोनों (पुत्र-पुत्रियोने) अपनी स्वीकृति दे दी । 
ओर कहा- "बहुत अच्छा है, देव! अपनी तरफ से हम आपकी इच्छा पूर्ण कर 
आप के कार्य मेँ सहायक वनँगे ॥ २० ॥ 
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दीपवंस 


पव्बाजेसि। च नो खिप्यं दायादो होहि" सासने" । 
परिपुण्णवीसतिवस्सो महिन्दो असोकत्रजो ॥ २१ ॥ 


सह्मित्ता च जातिया वस्सं अदारसं भवे। 


छव्बस्सम्हि असोकस्स उभो पव्बनिता पजा ॥ २२ ॥ 


तथेव उपसम्पन्नो महिन्दो दीपजोतको । 
सह्ृमित्ता तदायेव सिक्खायो व समादियि ॥२३॥ 


अह॒ मोग्गलिपुत्तो व भथेरवादो महागणी । 
चतुपञ्ञासवस्सम्हि धम्मासोको अभिसित्तो ॥ २४ ॥ 


असोकस्साभिसित्ततो छसटि मोग्गलिसद्डयो । 
ततो महिन्दो पव्बनितो मोग्गलिपुत्तस्स सन्तिके । 
पव्बाजेसि महादेवो मन्खन्तो उपसम्पदे ॥ २५ ॥ 


इमे ते नायका तीणि महिन्दस्सानुकम्पका । 
मोमलिपुत्तो उपज्ज्ञायो महिन्दं दीपजोतकं ॥ २६ ॥ 
वाचेसि पिटकं सब्बं अत्थं धम्मं च केवलं । 
असोकस्स॒ दसवस्सम्हि महिन्दो चतुवस्सिको ॥ २७ ॥ 
सब्बं सुतपरियत्तिं गणिपाचरियो3 अह्‌ । 
सुदेसितं सुविभत्त उभोसङ्गहसुत्तकं ॥ २८ ॥ 
महिन्दो भेरवादकं  उग्गहेत्यान धारयि । 
विनीतो मोगगलिपुत्तो महिन्दं असोकअत्रजं ॥ २९ ॥ 


तिस्सो विज्जा छकभिञ्जा चतुरो पटिसम्भिदा । 
तिस्सो मोग्गकिपुत्तो च महिन्दं सद्धिविहारिकं । 
आगमपिटकं सब्बं सिक्खापेसि निरन्तरं ॥ ३० ॥ 


1. पव्बाजेहि- रो. । 
2. होति- सी .। 
३. गणुपाचरियो-सी. । 


~~ - थ न १) ~ 
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"आप हमें तत्काल (शीघ्र ही) प्रव्रज्या दीक्षा दिलावें, ओर इस प्रकार आप 
'सद्भं के दायाद' बनने के अधिकारी हों ।' उस समय अशोक का पुत्र महेन्द्र 
(२० ) वर्ष काथा॥२१॥ 


ओर उसकी पुत्री सद्गमित्रा अठारह (१८) वर्ष की थी । जब राजा को राज्य- 
भिषिक्त हुए छह (६) वर्ष बीत चुके थे, तब इन दोनों की प्रव्रज्या हुई । २२ ॥ 


भविष्य में दीप की उन्नति मे सहायक महेन्द्र प्रव्रजित होने के समय ही 
उपसम्पन्न हो गये, परन्तु सद्वमित्रा, सङ्ग के कठोर नियमों के कारण, उसी समय 
उपसम्पन्न तो न हो सकी परन्तु उसने श्लील आदि शिक्षाओं का अभ्यास प्रारम्भ 
कर दिया ॥ २३ ॥ 


ये स्थविरवादी, महामण्डलेहवर मोग्गलिपुत्र तिष्य जब चौवन (५४) वर्ष के 
थे, उसी समय अशोक का (राज्य) अभिषेक हआ था ॥ २४ ॥ 


सम्राट्‌ अशोक के राज्याभिषेक से छह वर्ष बाद जब मोर्गलिपुत्र तिष्य स्थविर 
साठ (६0) वर्ष के हो गये तब महेन्द्र ने इन्हीं स्थविर के सान्निध्य में 
्रत्रज्या-दीक्षा प्राप्त की । मूहादेव स्थविर ने महेन्द्र को प्रव्रज्या-दीक्षा दी ॥ २५ ॥ 


महे की शिक्षा- उन्हीं दोनों सङ्गनायकों (स्थविरो) ने महेन्द्र पर अनुकम्पा करते 
हए उसे तीनों पिटकं की शिक्षा दी । मोग्गलिपुत्र तिष्य ही उस दीपद्योतक महेन्द्र 
के उपाध्याय बने ॥ २६ ॥ 


उन्होने ही उसको समग्र पिरक, अर्थ एवं धर्म के साथ, पढाया । अशोक को 
शासन करते जब दश (१0) वर्ष हो चुके थे तब महेन्द्र चार (४) वर्षके ही हुए 
थे । (भिक्षु-परम्परा मेँ भिक्षुओं की आयु प्रवरज्या-काल से गिनी जाती है।) ।२७॥ 


इसी अवस्था (चार वर्ष) में ही श्रवणयोग्य सभी धर्म~-वचन सुनकर उन्हें 
ग्रहणकर, वे सङ्घ में गणी (समूह का नायक) एवं प्राचार्य हो गये । इन्होँने दोनों 
(विनय एवं सूत्र) संग्रहो को सुदेशित एवं सुविभक्तं खूप से ग्रहण कर 
लिया ॥ २८ ॥ 

यों, उस अश्लोकपुत्र महेन्द्र ने समग्र स्थविरवाद (के शास्त्र) को मोग्गिपत्र 
` तिष्य से पढ़कर ग्रहण कर लिया ॥ २९ ॥ 
ये मोग्गलिपुत्र तिष्य अपने शिष्य महेन्द्र को तीनों विद्या, छह अभिज्ार्णँ, 


चारों प्रतिसंविदार्प, साथ ही आगम (शास्र) के सभी पिटक निरन्तर सिखाते रहते 
थे ॥ ३0 ॥ 
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तीणि वस्सम्हि निग्रोधो चतुवस्सम्हि भातरो । 
छव्बस्सम्हि पव्बनितो महिन्दो असोकत्रजो ॥ ३१ ॥ 
कोन्तिपत्ता उभो थेरा तिस्सो चापि सुमित्तको । 
अटुवस्सम्हि सोकस्स ॒परिनिब्विसु महिद्धिका ॥ ३२ ॥ 
इमे कुमारा पव्बनिता उभो थेरा च निब्बुता । 
उपासकत्तं॒देसिंसु खत्तिया ब्राह्मणा बहू ॥ ३३ ॥ 
महालाभो च सक्कारो उष्पज्नि बुद्धसासने । 
पहीणलाभसक्कारा तित्थिया पुथुरुद्धिका ॥ ३४ ॥ 
पण्डङ्गा जटिला च निगण्ठाचेलकादिका । 
अदसु सत्तवस्सानि अहोसि वम्गुपोसथो ॥ ३५ ॥ 
अरिया पेसला लज्जी' न पविसन्ति उपोसथं । 
सम्पत्ते च॒ वस्तसते वस्सं छत्तिससतानि च ॥ ३६ ॥ 
भिक्खुसहस्सानि असोकारामे वसिंसु॒ते । 
आजीविका अञ्जलद्धिका नाना दूसेन्ति सासनं ॥ ३७ ॥ 
कासाववसनाः दूसेन्ति निनसासनं । 
भिक्खुसहस्सपरिवुतो छढभिञ्जो ` महिद्धिको* ॥ ३८ ॥ 
मोग्गलिपत्तो महापञ्जो परवादप्यमहनो । 
रवादं दढहं कत्वा सङ्गं ततियं कतो ॥ ३९ ॥ 
महित्वा नानावादानि नीहरित्वा अलज्जिनो3 । 
सासनं जोतयित्यान कथावल्थुं पकासयि ॥ ४0 ॥ 
लज्जि- सी. । 
कासायवसना- रो. । 
त तो गणपामोक्खो अकासि धम्मसङ्गहं- रो .पोत्थके अधिकपाठो । 
° बहू- रो. । 
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यों, अहोक के शासनकाल के तीन (३) वर्ष बीतने पर न्यग्रोध, चार वर्ष 
बीतने पर सम्राट अशोक का भाई तथा छह (६) वर्ष बीतने पर अशोक का पुत्र 
महेन्द्र प्रत्रजित हुआ था ॥ ३१ ॥ 


ऋद्धिसम्पन्न कुन्तीपुत्र तिष्य स्थविर एवं सुमित्र-ये दोनों अशोक के शासनकाल 
के आव्वें वर्ष मेँ परिनिवृत हुए ॥ ३२ ॥ 


इन कुमारो की प्रव्रज्या एवं उन स्थविरो के परिनिर्वाण के समय बहुत से 
नागरिक क्षत्रिय एवं ब्राह्मण एकत्र हए जिन्होँने धर्म का उपासकलत्व स्वीकार 
किया ॥ ३३ ॥ 


सङ्क मे सङ््ट-(राज्य का संरक्षण मिलने के कारण) उस समय सङ्घ को राजा एवं 
नागरिको की तरफ से बहुत अधिक लाभ एवं सत्कार मिलने लगा । अतः अन्य 
तीर्थिक जन पहले प्राप्त होने वाले लाभ सत्कारो से वञ्चित होने लगे ॥ ३४ ॥ 


तब बहुत से पाण्डुरङ्ग-मतानुयायी (वैष्णव) एवं जटिल (दीव), निगण्ठ (जैन), 
अचेलक (नग्न) आदि तीर्थिक लाभसत्कार की प्राप्तिहेतु सद मे भिक्षु बन कर 
प्रविष्ट हो गये । अन्त मेँ स्थिति यह आ गयी कि सद्ग का नियमित उपोसथ भी 
सात (७) वर्ष तक नहीं हो पाया ॥ ३५ ॥ 

तको की बहुलता हो जाने के कारण आर्य, सदाचारी, धर्म का सङ्कोच 
(लज्जा) करने वाले भिक्षु उपोसथ में निर्भय होकर नहीं आ पाते थे । जन्त मे, 
भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण के दो सौ छत्तीस वर्ष (२३६) बाद एेसी स्थिति आ 
गयी कि आजीवक आदि अन्य मतानुयायी साठ हजार (६०0, 000) तीर्थिकजन 
भिक्षुवेष धारण कर अश्ञोकाराम मे आकर रहने लगे । वे सङ्घ को नाना प्रकार से 
दूषित करने लगे ॥ ३६-३७ ॥ 


ये सभी काषाय वस्त्र धारण कर बुद्ध-शासन को दूषित करने लगे । तब 
हजार (१०००) भिक्षुओं से परिवृत, षडभिज्ञ एवं ऋद्धिसम्पतन्न ॥ ३८ ॥ 


महाप्राज्ञ, एवं परमतविध्वंसक स्थविर मोग्गलिपुत्र तिष्य नै स्थविरवाद मत 
को पुनः सुदृढ कर तृतीय धर्मसङ्गीति का सफल आयोजन किया ॥ ३९ ॥ 


उसी के माध्यम से उन्होने अन्य तीर्थिकों के मतवाद का खण्डन कर, उन 
निर्लज्जो का सङ्ग से निष्कासन कर, शासन को पुनः पूर्ववत्‌ जनता में सम्मान 
दिलाते हए स्वरचित कथावत्थुप्रकरण नामक अभिनव ग्रन्थ का भी उस धर्मसङ्गीति 
के अवसर पर प्रकाशन (प्रचार) किया ॥ ४० ॥ 
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तस्य॒ मोग्णिपुत्तस्स॒ महिन्दो सद्धिविहारिको । 
उपज््ञायस्स सन्तिके सद्धम्मं परियापुणि ॥ ४१ ॥ 


निकाये पञ्च॒ वाचेसि सत्त चेव पकरणे । 
उभतो विभद्ं विनयं परिवारं च॒ खन्धकं । 
उग्गहि वीरो निपुणो उपज्जायस्स सन्तिके ॥ "ति ॥ ४२ ॥ 


निक्खन्ते दुतिये वस्ससते वस्सानि छत्तिंसति । 
पुन भेदो अनजायित्थ धेरवादानमुत्तमो ॥ ४३ ॥ 


पाटलिपुत्तनगरम्हि रज्जं कारेसि खत्तियो । 
धम्मासोको महाराजा पसननो बुद्धसासने ॥ ४४ ॥ 


महादानं पवत्तेसि सहे गणिवरुत्तमे । 
चत्तारि सतसहस्सानि एकाहेनेव निस्सनि ॥ ४५ ॥ 


चेतियस्स यजा एकं धम्मस्स स्वनस्त ॒ च । 
गिलानानं च पच्चयं एकं सङ्स्स ॒निस्सनि ॥ ४६ ॥ 


तित्थिया लाभं दिस्वान सक्कारं च महारहं । ` 
सद्विमत्तसहस्सानि येय्यसंवासका अहू ॥ ४७ ॥ 


असोकारामविहारगम्हि पातिमोक्खो परिच्छिनि । 
कारापेन्तो पातिमोक्खं अमच्चो अरिये धातयि ॥ ४८ ॥ 


तित्थिये निगगहत्थाय बहू बुद्धस्स सावका । 
सद्टिमत्तसहस्सानि जिनपुत्ता समागता ॥ ४९ ॥ 


एतस्मिं सन्निपातम्हि थेरो मोग्गलिअत्रजो । 

सत्धुकप्यो महानागो पट्व्या नत्थि ईदिसो ॥ ५0 ॥ 
अरियानं घातितं कम्मं राजा थरं अपुच्छथ । | 
पाटिहीरं करित्यान रञ्जो कधं विनोदयि ॥ ५१ ॥ 
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एसे उस मोग्गहिपुत्र तिष्य स्थविर का वह महेद््र शिष्य था । उस का उपाध्याय 
बन कर स्थविर ने उसको समग्र सद्धर्म (त्रिपिरक) का ज्ञान दिया ॥ ४१ ॥ 


उन्होने उसको दीघनिकाय आदि पचो निकाय एवं धातुकथा, कथावल्यु आदि 
अभिधर्म के सातौ प्रकरणग्रन्थ पढठाये । भिश्षुप्रातिमोक्ष एवं भिक्षुणीप्रतिमोक्ष, 
परिवार एवं खन्धक (महावग्ग, चुल्लवग्ग) का अध्ययन कराया । उस धीर एवं 
कुशल शिष्य ने इन सबका उद्ग्रहण किया ॥ ४२ ॥ 


तृतीय धर्मसङ्गीति का विस्तृत वर्णन- भगवान के महापरिनिर्वाण से दो सौ छत्तीस वर्ष 
बीत जाने के बाद इन स्थविरवादियो मेँ फिर एक घोर मतभेद उत्पन्न हो गया ॥ ४३ ॥। 


उस समय पाटलिपुत्र नगर पर महाराज धर्मशोक राज्य करते थे । जो कि 
बुद्धशासन में अल्यन्त श्रद्धालु थे ॥ ४४ ॥ 


उन्होने मण्डलीङवरों सहित सद्ग के लिये महादान का आयोजन किया । उस 
अवसर पर चार लाख (४,00,000) मद्रार्ण एक ही दिन मे खर्च कर 
दीं ॥ ४५ ॥ 


इसी तरह उस (राजा) ने चैत्यपूजा के अवसर पर उक्त मुद्रा का एक भाग, 
धर्मश्रवण के समय एक भाग, तथा रोगी भिक्षुओं को ओषधदान के लिये एक 
भाग निकाला ॥ ४६ ॥ 


अन्य तीर्थिक लोग सङ्ग का यह महान्‌ लाभ ओर सत्कार देख कर उसी के 
लोभ में स्तेयसंवासक बनकर (चौरी से काषाय वस्त्र पहनकर) साठ हजार 
(६0,000) की सङ्खया में सद्ग मेँ प्रविष्ट हो गये ॥ ४७ ॥ 

इस कारण, अश्ोकारामविहार में उपोसथ (प्रातिमोक्षपाठ) की परम्परा छिन्न 
भिन्न हो गयी । उक्त परम्परा को पुनः सञ्चालितं करने के ल्यि अशोकाराम भेजे 
गये एक मूर्ख अमात्य ने कु भिक्षुओं को मार डाला ॥ ४८ ॥ 


इस घटना से दुःखी होकर साठ हजार (६0,000) स्थविरवादी भिक्ष 
एकत्र हृए ॥ ४९ ॥ 

इस सम्मेलन मेँ मोग्गलिपुत्र तिष्य भी सम्मिलित हए, जो कि ज्ञान एवं ध्यान 
मेँ शास्ता के ही सदृश से थे, महान्‌ श्रमण भी थे । पृथ्वी पर उस समय-इन जैसा 
कोई अन्य श्रमण नहीं था ॥ ५0 ॥ 


अपने अमात्य दवारा की गयी भिक्षु-हत्या के विषय मेँ राजा दारा पष्ठने पर 
कि इस का फल किसको भोगना पड़ेगा ? उन मोग्गलिपुत्र तिष्य ने एक चमत्कार 
(्रातिहार्य) दिखाते हुए राजा के सन्देह का निराकरण किया ॥ ५१ ॥ 
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धेरस्स सन्तिके राजा उग्गहेत्यान सासनं । 
येय्यसंबासभिक्खुनो नासेति लि्गनासनं ॥ ५२ ॥ । 
तित्थिया सकवादेन पव्बनित्या अनादरा । 
बुद्धवचनं भिन्दिसु विसुद्धकञ्चनं इव ॥ ५३ ॥ 
सब्बे पि ते भिन्नवादा विलोमा भथेरवादतो । 
तेसं च निगगहत्थाय सकवादविबोधनं ॥ ५४ ॥ 


देसेसि थेरो अभिधम्मं कथावत्थुष्पकरणं *' । 
सकवादसोधनत्थाय सासनं दीधकालिकं ॥ ५५ ॥ 


अरहन्तानं सहस्सं उच्विनित्यान नायको । 
वरं वरं गहेत्यान अकासि धम्मसङ्गहं ॥ ५७ ॥ 


असोकारामविहारम्हि धम्मराजेन कारिते । 
नवमासेहि निडासि ततियो सङ्गहो अयं ॥ ति ॥ ५८ ॥ 


बतियसद्धम्मसङ्गहो निहितो ॥ 
सत्तमो परिच्छेदो निद्ितो ॥ 
भाणवारो सत्तमो निहितो ॥ | 


न भा ॥) पि ~ --~*~ ~~ ० >~ - ~ । ब 1 
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* निग्गहो ईदिसो नत्थि परवादष्पमहनं । 
देसेत्वा थेरो अभिधम्मं कथावल्युष्पकरणं ॥ - रो. पोत्थके अधिकपाठो । 
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राजा ने स्थविर से शासन को शुद्ध करने का उपाय पृष्ठ कर उन 
स्तेय-संवासक भिक्षुओं के वस्त्रादि भिक्षुचिह्न छीन कर उन्हे सङ्ग से निष्कासित कर 
दिया ॥ ५२ ॥ 


क्योकि ये तीर्थिक अपने ही मत से प्रव्रजित होकर भगवान्‌ बुद्ध के प्रति 
अनादर भाव के कारण उनके वचनो की उसी तरह निन्दा करने ल्गे थे जैसे 
कोई मूर्ख शुद्ध सुवर्ण की निन्दा कर रहा हो ॥ ५३ ॥ 


वे सभी तीर्थिक भिन्न भिन्न मतौ के अनुयायी थे, बुद्ध-शासन के विरोधी थे, 


अतः उनके निग्रह के कल्ये अपने मत (स्थविरवाद) की पुष्टि अत्यावश्यक हो ` 





गयी थी ॥ ५४ ॥ 


उसी भिक्षुसन्निपात मेँ मोग्गलिपुत्र तिष्य स्थविर ने अभिधर्म विषय पर 
स्वरचित कथावल्थुप्रकरण भी सुनाया जो अपने मत की परिपुष्ट एवं शासन की 
चिर स्थिति के लिये अतिमहत्त्वपूर्णं था ॥ ५५ ॥ 


उन महास्थविर ने उस समय के विशाल भिक्षुसङ्गं मेँ से अच्छे अच्छे विद्धान्‌ 
एक हजार (१,0०००) भिक्षुजं का चयन कर उनके साथ बैठकर यह 
धर्मसङ्गायन सम्पन्न किया था ॥ ५७ ॥ 


यह तृतीय सद्गीति (पाटलिपुत्र के) अशोकाराम विहार मेँ, महाराज धर्माशोक 
के संरक्षण मेँ नौ (९) मास की अवधि में निष्पत्र हुई ॥ ५८ ॥ 


ततीय सद्र्मसंग्रह वर्णन समाप्त ॥ 
सप्तम परिच्छेद समाप्त ॥ 
सप्तम भाणवार समाप्त ॥ 


(दस कथा का विस्तार महावंसर के पञ्चम परिच्छेद में देखे-अनु.) 
1 





4 
| 
4 


क 
अटुमो परिच्छेदो 


(नानादेसधम्मप्यसादो) 


मोग्गलिपुत्तो दीषदस्सी सासनस्स॒ अनागते । 
पच्चन्तम्हि पतिदानं दिस्वा दिव्बेन चक्सुना ॥ 9 ॥ 


मज्छन्तकादयो थेरे पाहेसि अत्तपञ्चमे । 
सासनस्स॒ पतिडाय पच्चन्ते सत्तवुद्धिया ॥ २ ॥ 


पच्चन्तकानं देसानं अनुकम्पाय पाणिनं । 
पभातुका बरप्पत्ता  देसेथ धम्ममुत्तमं ॥ ३ ॥ 


[5.44] गन्त्या गन्धारविसयं मन्न्तिको महा इसि । 
कुपितं नागं पसादेत्या मोचेसि बन्धना बहू ॥ ४ ॥ 


गन्त्यान रटं महिसं महादेवो महिद्धिको । 3 
चोदित्या निरयदुःक्छेन मोचेसि बन्धना बहू ॥ ५ ॥ 


| । [1२.54] अथापरो रक्खितो पि विकुब्बनेसु कोविदो । 
| वेहासं अभ्भुगगन्त्वान देसेसि अनमतम्गियं ॥ ६ ॥ 


योनकधम्मरक्खितत्थेरो नाम महामति । 
अग्गिक्खन्धोपमसुत्तकथाय अपरन्तकं! ॥ ७ ॥ 


महाधम्मरक्खितत्थेरो महारटुं पसादयि । 
नारदकस्सपजातककथाय च महिद्धिको ॥८॥ 


1. ° पसादयि- रौ. । 





आटो परिच्छेद 
(विविध देशो मेँ धर्म के प्रति श्रद्धोत्पाद) 


दीर्घदर्शी (दूरदृष्टि) मोग्गलिपुत्र तिष्य स्थविर ने दिव्य चक्षु से भविष्यत्‌ 
(अनागत) काल रै व्यन्त (सीमावर्ती ) प्रदेशों मेँ धर्म की हानि को देखते हुए वरह 
अभी पे प्राणियों के हित मँ धर्म-प्रचार हेतु ॥ १-२ ॥ 


सङ्घ के स्थविरो से कहा- "आष लोग समर्थ है, ऋद्धिबलसम्पन्न है, अतः 
चार-चार भिक्ुओं के साथ स्वयं को पचर मानकर (पौच पच की मण्डली मे ) 
समावर्ती देशों के प्राणियों पर अनुकम्पा (अनुग्रह) करते हृए वह धर्म-प्रचार हेतु 
प्रस्थान करं " ॥ ३ ॥ 

महास्थविर का आदेश मानकर, गन्धार देश मेँ महास्थविर मन्ज्न्तिक गये । 
वरहा उन्होने अपने ऋद्धिवल से, करुद्ध नागराज का दमन कर, उसकी धर्म मेँ श्रद्धा 
उत्पन्न की तथा साथ ही वर्ह के सांसारिक विषयासक्तं अनेक प्राणियों को 
धर्मोपदेश दवारा भवबन्धन से मुक्त किया ॥ ४ ॥ 


इसी तरह महान्‌ ऋद्धिबल के स्वामी महादेव स्थविर ने महिषमण्डल 
(वर्तमान-खानदेक, नर्मदा से दक्षिण) प्रदेश मेँ जाकर वहौँ की धर्मप्राण जनता 
को, धर्म के प्रति प्रेरित कर, नरक की तरफ जाने से रोक कर , भवबन्धन से 
मुक्त कराया ॥ ५ ॥ 


इसी तरह दूसरे रक्षित नामक महास्थविर ने, जो कि विकुर्वणा (ऋद्धिबल) मे 
अद्वितीय थे, आकाडमार्ग से जाकर अनमतम्गियसुत्त का उपदेशा किया । 

[ यहा वस्तुतः 'वेहासं' पाठ न होकर 'वनवासं' पाठ होमा 1 चाहिये तब अर्थ 
होगा- "वनवास (कर्नाटक) प्रदेश मे जाकर अनमतग्गियसु तत का उपदेश 
किया" । इस तरह इस प्रकरण से 'महावंस' ग्रन्थ मे आये इस प्रकरण की 
समानता बेठेगी ] ॥ ६ ॥ 


अपरान्तक प्रदेशा (वर्तमान मेँ महाराष्ट्र) मेँ यवनक धर्मरक्षित को भेजा, 
उन्होने वरहा धर्मजिज्ञासु जनता को अग्निस्कन्धोपम सूत्र का उपदेश किया , जिससे 
वे धर्म के जाचरण मेँ व्यापृत हए ॥ ७ ॥ 

इसी तरह, महाधर्मरक्षित को (अवशिष्ट) महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ भेजा , 


जरह उस ऋद्धिमान्‌ स्थविर ने नारदकाक्यप जातक का उपदेशा कर प्राणियों के 
सांसारिकं कष्ट दूर किये ॥ ८ ॥ 
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महारक्खितत्थेरो पि योनकलोकं पसादयि । 
कालकारामसुत्तन्तकथाय च  महिद्धिको ॥ ९ ॥ 


कस्सपगोत्तो। यो थेरो मन्किमो च दुरासदो । 
सहदेवो मूलकदेवो हिमवन्तेः यक्खगणं पसादयुं ॥ १0 ॥ 


सुवण्णभूमिं गन्त्यान सोणुत्तरा महिद्रकाः । 
निद्धमित्यां पिसाचेः पि मोचेसि बन्धना बहू ॥ ११ ॥ 


लङ्ादीपवरं गन्त्या महिन्दो अत्तपञ्चमो । 
सासनं थावरं कत्वा मोचेसि बन्धना बहू ॥ १२ ॥ 





+ 


नानादेसधम्मष्यसादो नाम अट्मो परिच्छेदो ॥ 
भाणवारो अद्रमो निद्वितो ॥ 


| 
@ | 





4. पिसाचगणे-रो. ।` 
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यवनक प्रदेश मे महारक्षित स्थविर को भेजा गया । वर्ह उन्होने 
कालकारामसुत्त की कथा का वाचन कर प्राणियों को धर्म के प्रति जागरूक किया 
|| ९ || 


हिमाल्य-प्रदेश के यक्षगणों मेँ धर्म के प्रति श्रद्धोत्पाद के लिये अन्य 
धर्मावलम्बियोँ दारा दुष्मधर्ष मध्यम स्थविर को काश्यपगोत्र, सहदेव, एवं मूकदेव 
स्थविर साथ देकर भेजा गया ॥ 90 ॥ 


महर्धिक शोण एवं उत्तर स्थविरौ ने सुवर्णभूमि (वर्तमान-वर्मा) जा कर, वँ 
पिशाचो (राक्षसो ) का दमन कर अनेक प्राणियों के हृदय मेँ धर्म के प्रति श्रद्धा 
उतपन्न कर उन्हं भवबन्धन से ष्ुडाने को प्रयास किया ॥ ११ ॥ 


इसी तरह, महेन्द्र शिविर ने अपने साथ चार अन्य स्थविरो को लेकर शासन 
की स्थिरता हेतु लङ्का दीप में जाकर वँ एेसी प्रबल रीति से ्धम-प्रचार किया 
कि वह की समग्र जनता ही धर्मसरोवर मेँ पुण्यस्नान करने ल्मी । उसके प्रभाव 
से उनमें से अनेक ने अपने को भवबन्धनमुक्त कर लिया ॥ १२ ॥ 


नानादेशों में श्रद्धोत्पादवर्णन नामक 
अष्टम परिच्छेद समाप्त ॥ 


(यही कथा महावंस के दाद परिच्छेद मेँ बहुत विस्तारपूर्वक कटी गयी है-अनु. ) 








ह 
नवमो परिच्छेदो 
(विजयागमनं) 
लङ्कादीपो अयं अह सीहेन सीहला इति । 
दीपुपष्पत्तिं इमं वसं सुणाथ वचनं मम्‌ ॥ १ ॥ 


वङ्गराजस्सायं धीता अरञ्ञ वनगोचरा । 
सीहसंवासमन्याय भातरो जनयी दुवे ॥२॥ 


सीहबाह सीवली च कुमारा चारुदस्सना । 
माता च सुसीमा नाम पिता च सीहसब्हयो ॥ २ ॥ 


अतिक्कन्ते सोढसबस्ते निक्छमित्या गुहन्तरा । 
मापेसि नगरं तत्थ सीहपुरं वरुत्तमं ॥ ४ ॥ 


लाढरटे तहिं राजा सीहयपुत्तो महन्बलो । 
अनुसासि महारज्जं सीहपुरवरुत्तमे ॥ ५ ॥ 


[5.49, २.55] बत्तिसं भातरो होन्ति सीहयुत्तस्स अत्रजा । 


विजयो च सुमित्तो च सुभनेटृभातरा अहं ॥ ६ ॥ 
विजयो सो कुमारो तुः पगब्भो ऽवासिकक्खढोः । 
करोति विलोपकम्मं अतिकिच्छं सुदारुणं ॥ ७ ॥ 


समागता जानपदा नेगमा च समागता । 
उपसङ्म्म राजानं विजयदोसं पकासयुं ॥ ८ ॥ 





1. ० नाम- रो. । 
2. रो. नालि । 
3. आसि असिक्ितो- रो. । 








नवम परिच्छेद 
(विजय का लङ्का मेँ आगमन) 


यह लङ्का दीप 'सिंह' नाम की प्रधानता के कारण 'सीहल' इस नाम से भी 
लोक में विख्यात हो गया । अतः अब इस एप की उत्पत्ति, इस दीप पर राज्य 
करने वाले राजाओं के वंश-वर्णन की कथा सुनिये, जिसे भै कहने जा रहा 
ह ॥9॥ 


वन मेँ जाती हुई, वङ्गराज की किसी कन्या (सुसीम) ने सिंह के साथ सहवास 
करके दो सन्ताने पैदा कीं ॥ २ ॥ 


राजा सिंहबाहु- उन में कुमार का नाम था 'सिंहबाहु' एवं कुमारी का नाम था 
'सीवली' । दोनों ही दीखने मेँ सुन्दर थे । इनकी माता का नाम था ।सुसीमा' ओर 
पिताकानाम था 'सिंह' ॥३॥ 


सोलह (१६ ) वर्ष बाद उन लोगों नँ उस सिंह की गुफा से निकलकर 
लाडराष्ट्र (प्रदेश) मेँ जाकर वर्ह एक नगर 'सिंहपुर' नाम से बसाया ॥ ४ ॥ 


उस श्रेष्ठ सिंहपुर मेँ उस महाबली सिंहपुत्र (सिंहबाह) ने अपना राज्य 
स्थापित किया ॥ ५ ॥ 


उस सिंहपुत्र के बत्तीस (३२) सन्ताने हुई । ये सभी पुत्र थे । विजय ओर 
सुमित्र उन बत्तीसोँ मे योग्य एवं ज्येष्ठ थे ॥ ६ ॥ 


विजयकुमार - उनमें भी ज्येष्ठ विजयकुमार प्रगल्भ (चतुर) परन्तुं कर्क स्वभाव 
वाला था । वह अपने दुष्कृत्यो से सामान्य नागरिको को बहुत अधिक कष्ट देता 
था ॥ ७ ॥ 


तब वे उस दुष्ट विजय से त्रस्ते नागरिक राजा के पास गये ओर उनसे 
विजय द्वारा दिये कष्ट का निवेदन किया ॥ ८ ॥ 





जं 
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तेसं तं वचनं सुत्या? राजा कुपितमानसो । | 
आणापेसि अमच्चानं "कुमारं नीहरथ इमं ॥ ९ ॥ | 
परिचारिका इमे सब्बे पुत्तदारा च बन्धवा । | 
दासिदासकम्मकरे नीहरन्तु जनपदा" ॥ १० ॥ 
ततो तं नीहरित्यान विसं कल्यान बन्धवे । 
आरोपेत्यान ते नावं वुष्हित्थ अण्णवे तदा ॥ ११ ॥ 
"'पक्कमन्तु यथाकामं होनतु स्वे अदस्सनं । 
रह जनपदे वासं मा पुन आगमिच्छथा" ॥ ति" ॥ १२ ॥ 
कुमारो आरुकह नावा मता दीपं अदस्सरन* । । 
नामधेय्यं तदा आसि नग्गदीपं ति वुच्चति ॥ १३ ॥ | 
महिलानं आरुढह नावा गता दीपं अवस्सकं । | 
नामधेय्यं तदा आसि महिलारटं ति वुच्चति ॥ १४ ॥ | 
पुरिसानं आरुढह नावा उपलवन्ताः चः सागरं । 
विष्पनटा दिसामूढहं गता सुष्पारषटनं ॥ १५ ॥ 
ओरोहित्वान सुप्पारं सत्तसतं च॒ ते तदा। 
विपुलं सक्कारसम्मानं अकंसु ते सुप्पारका ॥ १६ ॥ । 
तेसु सक्करियमानेसु विजयो च सहायका । | 
सब्बे लदान कम्मानि कुरुमाना नबुज्छका ॥ १७ ॥ 
पाणं अदिन्नं परदारं मुसावादं च पेसुनं। 
अनाचारं च॒ दुस्सील्यं आचरन्ति सुदारुणं ॥ १८ ॥ 
कक्खढं फरुसंः घोरं कम्मं कत्वा सुदारुणं । 
उन्ज्ायेत्यान मन्तिसु "खिष्पं घातेम॒ धुत्तके" ॥ १९ ॥ 

1. रो. नत्थि । 

2. सुत्वान- रो. । 

3. कुमारानं- रो. । 

4. अवस्सकं- रो. । 

5. अपिल्वन्ता व- रो. । 

6. फलसं- री. । 
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राजा ने उन नागरिक की व्यथा-कथा सुनकर विजय पर क्रुद्ध होते हए 
अपने अधिकारियों को आदेशा दिया कि "इसत विजयकुमार को राज्य से बाहर 
निकाल दो । साथ ही उसके बन्धु-बान्धव, साथी-सहायक, स्त्री-पुत्र-सभी को दैश 
से बहिष्कृत कर दो" ॥ ९-१० ॥ 


जम्बुदीप से निष्कासन- तब अधिकारियों ने उनको नगर से निकाल कर, उन को 
बोधि कर नाव में डाल कर नाव को समुद्र मेँ छोड़ दिया ॥ ११ ॥ 


ओर कह दिया-'तुमं जिधर चाहो उधर भाग जाओ । यर्हौँ कभी अपना मुख 
न दिखाना, न य्ह आने की इच्छा ही करना "॥। १२ ॥ 


तब वह विजयकुमार अपने साथियों के साथ उस नाव पर ही बैठा हुआ एसे 
दूर दीप मे चला गया जिसका नाम था 'नग्नद्वीप' ॥ १३ ॥ 


ओर उनकी महिलाएँ जिस नाव पर बैठ कर जिस दीप में पर्हैची उस दीप 
का नाम पड़ा-'महिलाराष्ट्र' ॥ १४ ॥ 


वे पुरुष पुनः नाव से जाते हुए समुद्र मेँ रास्ता भूल गये ओर शूर्पारक 
बन्दरगाह पर्हुच गये ॥ १५ ॥ 


वे सात सौ आदमी शूर्पारक बन्दरगाह (जम्बुदीप का परिचमी तट) पर उतर 
गये । वर्ह शर्पारकवासियोँ ने उनका बहुत स्वागत-सत्कार किया ॥ १६ ॥ 


उनका इतना स्वागत-सत्कार किये जाने पर भी, वे विजय एवं उनके साथी, 
वरहो (शुर्पारक मेँ) भी वही लूट-पाट आदि कुकृत्य बिना सोचे समञ्चे करने 
लगे ॥ १७ ॥ 

वरहा भी उन्होने जीवहत्या, चौरी, पर॑स्त्रीगमन, असत्य-भाषण, चुगर्खोरी, 
आदि अनाचार एवं दौ श्ञील्य (कुकर्म) करना प्रारम्भ कर दिया ॥ १८ ॥ 


उनके इन रुक्ष, कर्कश घोर दारुण कर्मो से उद्िग्न एवं त्रस्त होकर वरहौँ के 
मूल निवासियों नै विचार किया कि "इन दुष्टँ को तो तत्काल मार डालाना 
चाहिये" ॥ १९ ॥ 








आओजदीपो वरदीपो मण्डदीपो ति वा अहू। 
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॥ ` लङ्कारीपो च पण्णत्ति तम्बपण्णी ति आयति ॥ २० ॥ 
| [९.56 परिनिब्बानसमये सम्बुद्धो! दिप्दुत्तमोः । 
| सीहबाहुस्सायं पुत्तो विजयो नाम खत्तियो ॥ २१ ॥ 
| | | [3.50] ल्कादीपं अनुष्यत्तो जहेत्वा जम्बुदीपकं । 
व्याकासि बुद्रसेटो सो राजा हेस्सति खत्तियो ॥ २२ ॥ 
| ततो आमन्तयिः सत्था सक्कं देवानमिस्सरं । 
॥ "लज्ञदीपस्स उस्सुक्कं॑मा पमज्जथ, कोसि!" ॥ २३ ॥ 
॥ सम्बुद्रस्स वचो सुत्या देवराजा सुजम्पति । 


सक्कस्स वचनं सुत्या देवपुत्तो महिद्धिको । 


| 
| उष्पलवण्णस्स  आचिव्खि दीपं आरक्खकारणं ॥ २४ ॥ 
| 
। 
लङ्ञदीपस्स आरक्छं सपरिसो पच्चुपटडराति ॥ २५ ॥ 


| 
| 


|| | तयो मासे वसित्यान विजयो भारुकच्छके । 

| उन्छ्ायेत्वा जनकायं तमेव नावमारुहि ॥ २६ ॥ 
| | आरोहित्या सकं नावं उप्ठवन्ता+ च सागरं । 
॥१॥ 

| उक्खित्ता वातवेगेन नदीमकहा महाजना ॥ २७ ॥ 


लङ्ादीपमुपागम्म ओरोहित्वा थले ठित । 
पतिदटविता धरणितले अतिनिघच्छता भवे 5 ॥ २८ ॥ 


पिपासिता किलन्ता चऽ पदसा गमनं अका । 
उभो पाणीहि जन्रूहि योगं कल्यान? भूमिय? ॥ २९ ॥ 


ध क क ~ 
दक 





| 1. सम्बुद्धे- रो. । 
2. दिपदुत्तमे- रो. । 
| 3. आमन्तयी- सी. । 
| 1.4.पिलवन्ता- रो. । 
। 5. हवे- रो. । । 
( 7. जायति- रो. । | 
8. कत्वा पुथुवियं - रो. । 


| । 
॥ | 
11 । 











नवमः पौरेच्छेद ` 133 


विजय का लङ्का में प्टुचना- तब वे (विजय आदि) वर्हौँ (शर्पारक) से भाग कर 
ताम्रपर्णी बन्दरगाह (वर्तमान-जाफना) दीप पर्हैचे जो समय समय पर ओजद्दीप, 
'वरदीप', 'मण्डदीप' या 'लङ्काद्वीप' कहलाता रहा ॥ २० ॥ 


विजय के ल्ियि भगवान्‌ की भविष्यवाणी-महापरिनिर्वाण के समय, पुरुषश्रेष्ठ 
भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि "यह सिंहबाहु का पुत्र 
विजयकुमार क्षत्रिय ॥ २१ ॥। 


जम्बुदीप छोड कर लङ्कादीप पर्हुचकर अवश्य ही एक दिन व्हा का राजा 
बनेगा" || २२ ॥ 


तब उन्होने देवराज इन्द्र से कहा-"लङ्खदीप के इस उत्साह (-वर्धन) मेँ आप 
की तरफ से कोई भूल न होने पावे" ॥ २३ ॥ 


भगवान्‌ के वचन सुनकर स्वर्गाधिपति देवराज इन्द्र ने तत्काल उत्पलवर्णं 
(श्यामवर्णं विष्णु) देवता को आदेश दिया किं वह दीप की रक्षा मेँ करिबद्ध 
रहे ॥ २४ ॥ 


तब देवराज इन्द्र की आज्ञा मानकर वह उत्पलवर्ण देवता अपने साथियों के 
साथ लङ्का दीप की रक्षामें जुट गया ॥ २५ ॥ 


उधर भरुकच्छ मेँ तीन मास रहकर वह विजयकुमार वर्ह की जनता द्वारा 
उत्रस्त किये जाने पर फिर से आगे की यात्रा के ल्ियि चल पड़ा ॥ २६ ॥ 


तब वे सभी अपनी नाव पर चढ़कर सागर पार करते हुए वायुवेग की 
तीव्रता से समुद्र से नदी की तरफ फक दिये गये । यो, विवकतः वे लङ्का दीप मे 
आकर नाव से उतर कर भूमि (जमीन) पर बैठे । जब वे भूमि पर उतरे तो उन्हं 
बहुत भूख लगी थी ॥ २७-२८ ॥ 


इसी प्रकार वे ्यासे भी थे । अतः वे भूख-प्यास के कारण पैरों से चलने में 
असमर्थ हो चुके थे । वे अपने हाथ-पैरों के सहारे से आगे चखिसकने लगे ॥ २९ ॥ 


| | 
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। | मज्छ्ेवुदराय ठत्वान पाणी पस्सन्ति सोभणा। | 
| | सुरत्तं॑पंसु भूमिभागे हत्थपाणिम्हि मक्खिते ॥ ३0 ॥ | 
| नामधेय्यं तदा आसि तम्बपण्णीति तं अहू । 

॥ पटमं नगरं तम्बपण्णि लड्ादीपवरुत्तमे ॥ ३१ ॥ 

| | विजयो तहिं वसन्तो इस्सरियं अनुसासि सो । 

॥ विजयो विजितो वा पि स नामं अनुरकेन। च ॥ ३२ ॥ 
| | [8.50 अच्चुतगामि उपतिस्सो पठमं सो इधागतो । | 
॥ । आकिण्णा नरनारीहि खत्तियाः चः समागता ॥ ३३ ॥ 

|, 

॥ तहिं तहिं दिसाभागे नगरं मापेसि खत्तियो । 

। ए तम्बपण्णि दक्खिणतो नदीतीरे वरुत्तमे ॥ ३४ ॥ 

( विजयेन मापितं नगरं समन्ता पुटभेदनं । 

॥ विजितो विजितं मापेसि सो उसुेलं मापयी । 

॥  नक्खत्तनामको' मच्यो मपेसि अनुराधपुरं ॥ ३५ ॥ 

॥| अच्युतगामियो नाम॒ उन्ेनिं तत्थ मापि । 

| उपतिस्सो उपतिस्सं नगरं सुचिभन्तन्तरापणं ॥ ३६ ॥ 

| इदं फीतं सुवित्थारं रमणीयं मनोरमं । ८ 
ल्दीपद्धये रम्मे तम्बपण्णिम्हि इस्सरो ॥ ३७ ॥ 

| | विजयो नाम नामेन पमं रज्जमकारयि3। 

॥ आगते सत्तवस्सम्हि आकिण्णो जनपदो अहू ॥ ३८ ॥ 

॥ अद्तिंसति वस्सानि रज्जं कारेसि स्तयो । 

| सम्बद्धे नवमे मासे यक्छसेनं वि्सितं ॥ ३९ ॥ 

। सम्बद्धे पञ्चमे वस्ते नागान दमयी भिनो । 


| ¶ 
१। 
|} 
|| 
{ 
आ) 
॥ | 
| | 
¶. 
|| 
॥ 
# ॥ 
| ' 
। | 
॥ 


 सम्बुदधे , द्मे वस्ते समापत्ति समापयि ॥ ४० ॥ 


। 
| 
| ~ 
॥ 1-1 च सो नावं अनुरक्खेन- रो. । 
|| 2-2 बहू सब्बे- रो 1 
| 3. प्रकारयी-सी.। 
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ताम्रपर्णी-बीच में विश्रामहेतु ठहरकर ` जब उन्होने वालुकामय भूमि मेँ पड़ 
अपने हाथों को रंगा हुञा देखा ॥ ३0 ॥ 


तो उन्होने उस स्थान का नाम 'ताप्रपर्णी' बोलना प्रारम्भ कर दिया । इस 
तरह उस लङ दीप मे वह ताम्रपर्णी पहला नगर था ॥ ३१ ॥ 


जहौ विजय ने वास करते हुए स्वामित्व (एइवर्य) पूर्वक शासन किया । विजय 
कुमार ने अपने इस विजित (अधिकृत) देश का नाम अपने ही नाम पर 
विजितपुर रखा ॥ ३२ ॥ 


यल सर्वप्रथम उतरनेवारे उस विजय के समूह मेँ एक आदमी उपतिष्य भी 
था । उसके साथ ही उसके कुछ नर-नारी भी उतरे ॥ ३३ ॥ 


नगर-निर्माण- उन क्षत्रियो ने उस दिशाभाग में पृथक्‌ पृथक्‌ नगर बसाये । 
ताम्रमपर्णी नगर के दक्षिण में नदी के रम्य तट पर ॥ ३४ ॥ 


विजय ने नया नगर बसाया । उसके चारों तरफ प्राकार (परकोरा) 
बनवाया । विजित ने इसी नाम से नगर बसाया तथा नक्षत्र नामक अमात्य ने 
अनुराधपुर नगर बसाया ॥ ३५ ॥ 


वह अच्युतगामी ने उज्जयिनीनगर बसाया । तथा उपतिष्य पुरोहित ने अच्छी 
तरह सुविभक्तं कर उपतिष्यनगर बसाया ॥ ३६ ॥ 


इस तरह समृद्ध, धन-धान्यसम्पन्न, सुविस्तृत, रमणीय, मनोहर लङ्कदीप पर 
वह विजय प्रथम राजा बना ॥ ३७ ॥ 


आगामी सात वर्षो मेँ वह जनपद जनाकीर्णं हो गया ॥ ३८ ॥ 


राजा विजय ने यहौ लङ्का दीप पर अडतीस (३८) वर्ष तक राज्य किया । 
भगवान्‌ बुद्ध ने भी सम्बोधि-प्राप्ति के नौ (९) मास बाद यर्हौँ आ कर 
यक्षदमन किया था ॥ ३९ ॥ 


भगवान्‌ बुद्ध ने बोधि-प्राप्ति के बाद पुनः पौँचवें (५) वर्ष में आकर यहां 
नागों का दमन किया था ओर आवें (८) वर्ष मेँ तीसरी बार यर्हौ आकर 
समाधिसमापन्न हृए थे ॥ ४0० ॥ 





|| 
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॥ इमानि तीणि ठानानि इधागमि तथागतो । 

| सम्बद्धे पच्छिमे वस्ते विनयो इधमागतो ॥ ४१ ॥ 


मनुस्सावासं अकारयि सम्बुद्धो दिषदुत्तमो । | 
अनुपादिसेसाय बुद्धो, निबुतो उपधिसङ्कये ॥ ४२ ॥ 


परिनिव्ुतम्हि समबुदधे धम्मराजे पभ । 
॥ अइढतिंसति बस्सानि रज्जं कारयि खत्तियो ॥ ४२ ॥ 


| दूतं पाेसि सीहपुरं सुमित्तहयस्स॒ सन्तिके । 
"लहुं आगच्छ तुम्हेको लङ्कादीपवरुत्तमं ॥ ४४ ॥ 


| नत्थि कोचि ममच्यये इमं रज्जानुसासको । 
| | निय्यादेमि इमं दीपं ममं कतपरक्कमं'" ॥ ४५ ॥ 
| 


क प + + * 
~> - ---=~ -- --~-----=--~ 


# त 1 क प 


| नवमो परिच्छेदो निदितो ॥ 
|| भाणवारो नवमो निद्वितो ॥ 


| | | 1 ) 





| 
॥ | 1. सम्बुद्धो-रो. 
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लङ्का मेँ ये तीन स्थान है जहौँ भगवान्‌ भी अपने समय मेँ आ चुके है । 
सम्बुद्ध के अन्तिम (परिनिर्वाण) वर्ष मेँ राजा विजय इस लङ्का दीप मेँ आये 
थे ॥ ४१ ॥ 


नरश्रेष्ठ भगवान्‌ बुद्ध ने ही इस लङ्का दीप मेँ मनुष्यों का आवास प्रारम्भ 
कराया था । यह कार्य करके ही भगवान्‌ इस संसार से परिनिवृत्त हुए 
थे ॥ ४२ ॥ 


भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण के बाद राजा विजय ने यहो अडइतीस (३८) वर्ष 
राज्य किया ॥ ४३ ॥ 


सुमित्र के पास दूत-रेषण- राजा विजय ने अपनी अन्तिम (वृद्ध) अवस्था मेँ अपने 
छोटे भाई सुमित्र के पास जम्बुदधीप के सिंहपुर मेँ एक दूत भेजा । ओर उससे 
कहलाया कि "तुम मेँ से कोई एक शीघ्र ही लङ्का चला आवे ॥ ४४ ॥ 


ताकि भै उसे राज्यभार सौप सँ ; क्योकि यह राज्य मैने अपने पराक्रम 
से अर्जित किया है, अतः एेसा न हो कि कोई दूसरा इस पर नियन्त्रण 
कर ठे" | ४५ ॥ 


नवम परिच्छेद समाप्त ॥ 
नवम भाणवार समाप्त ॥ 


. 
(इस कथा के विस्तार के छ्य 'महावं्' का षष्ठ एवं सप्तम परिच्छेद देखे-अनु-1) 








॥ ` 90. 


| 

| दसमो परिच्छेदो 
(पणडुकाभयरानुणति) 

| । (5.59 पण्डुसक्कस्सायं धोता कच्वाना नाम खत्तिया । 

|| य॑सानुरक्छनत्थाय। जम्बुदीपा इधागता ॥ १ ॥ 


- =-> ५4. 4 
------- ~ ~~ 
व्व णा 


अभिसित्ता खत्तियाभिसेकेन पण्डुयासमहेसिया । | 
| तस्सा संबासमन्याय जायिसुं एकादसत्रना ॥ २ ॥ | 
॥ अभयो तिस्सो च उत्तियो" तिस्सो असेलपञ्चमो । 
„ॐ विभातो रामो च सीवो मत्तो मत्तकलेन च॥३॥ 
। | 
। तेसं कनिडुधीता तु चित्ता नामा ति विस्सुता। 
| । रञजति जने द्रि उम्मादचिनत्ता ति वुच्चति ॥ ४ ॥ | 
सङ्गाभिसेकवस्तेन आगमि उपतिस्सगामके । 
| | परिपुण्णतिंसयस्सानि रज्जं आकरयि3 खत्तियो । | 
| अमितोदनस्स न्ता ते हेसु सत्त साकिया ॥ ५ ॥ | 
| रामो तिस्सो अनुराधो च महालि दीधावु रोहिणी । | 
| गामणी सत्तमो तेसं लोकनाथस्स॒ वंसजा ॥ ६ ॥ | 
|| पण्डुवासस, अत्रो अभयो नाम खत्तियो । 
| | वीसति चेव वस्सानि रज्जं कारेसि तावदे ॥ ७ ॥ 
| 
| 1. कुल्वंसा,-रो, । | 
| | 2. उत्ति च-रो. । | 
| | 8. कारेसी-रो. । | 





दज्ञाम परिच्छेद 
(षण्डुकाभयराजा की उत्यत्ति) 


राजा पाण्डुकाभय~- -व॑ंश की परम्परा को सुरक्षित रखने हेतु जम्बुदीप (भारत) 
से यहो आयी पाण्डुशाक्य की पुत्री कच्चाना (कात्यायनी) नाम की क्षत्रियाणी को 
॥ 9 ॥ ¦ 


„ पाण्डुवास ने क्षत्रियौ की पद्धति से अपनी महारानी कै पद पर नियुक्त 
किया । दोनों के संवास से उनको ग्यारह (११) सन्तानं हई । (जिन मेँ ददा पुत्र 
थे ओर एक कन्या) ॥ २ ॥ 


उन (सन्तानो) के नाम क्रमः ये थे; जैसे- 9. अभय, २. तिष्य (प्रथम), 
३. उत्तिय, ४. तिष्य (दवितीय), ५. असेल, ६. विभात, ७. राम, ८. शिव, ९. 
मत्त एवं १0. मत्तकल । तथा ११. चित्ता नाम से प्रसिद्ध कन्या थी ॥ ३ ॥ 


यह कन्या इतनी रूपवती थी कि इसे देखने वाले का चित्त यह तत्काल अपनी 
ओर आकृष्ट (मुग्ध) कर लेती थी ॥ ४ ॥ 


वह राजा अपने राज्याभिषेक वाले वर्ष से ही उपतिष्य ग्राम को अपनी 
राजधानी बना कर वहीं से अपने अधीन समग्र राज्य का शासन करने लगा । यों 
उस राजा ने पूरे तीस (३0) वर्ष तक वँ राज्य किया ॥ ५ ॥ 


अमितोदन शाक्य के सात नाती थे । जैसे- 9 .राम, २. तिष्य, ३. अनुराध, 
४. महालि, ५. दीर्घायु, ६. रोहिणी एवं ७ ग्रामणी । ये सातों ही भगवान्‌ (बुद्ध) 
के वंशज (कुलोतन्न) ये ॥ ६ ॥ 
१ 


इस पाण्डुवास के पुत्र अभय क्षत्रिय ने यह निरन्तर बीस (२०) वर्ष तक 
राज्य किया ॥ ७ ॥ 





कीपवंस 


दीधावुस्सत्रजो धीरो गामणि पण्डितो च लो"। 


140 
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तस्ल॒ संबासमन्वाय अजायि पण्डुसद्हयो । 
दारमण्डले ॥ ९ ॥ 


अत्तानं अनुरक्खन्तो अवसि 


दसमो परिच्छेदो निद्वितो ॥ 





भाणवारो दसमो निदिितो ॥ 


यो-रोः । 


४ 
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दसी बीच उक्त दीर्घायु के पुत्र ग्रामणी ने, जो कि अत्यधिक धीर-वीर एवं 
कुशल था, पण्डुवास की सेवा में रहते हृए उसकी चित्ता कन्या मेँ अनुराग कर 
लिया ॥ ८ ॥ 


इसी अनुराग के बढते-बठते उन दोनों का संवास हो गया । उस संवास के 


कारण उनको पाण्डु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह (पुत्र) अपनी रक्षा के लिये 
बारह वर्ष राजप्रासाद के द्मरमण्डल मेँ रहा ॥ ९ ॥ 


दसवां परिच्छेद समाप्त ॥ 
दसवां भाणवार भी समाप्त ॥ 


(इस संक्षिप्त कथा का विस्तार महावंहा के अष्टम एवं नवम परिच्छेद मेँ भी देखै-अनु. ।) 


=-= 
त 
=+ 





| ११. 
एकादसमो परिच्छेदो 
|| (रानाभिसेककण्डो) 

| ७.5 अभयस्स॒वीसतिवस्ते पकुणडत्त वीसति अहु 

| सत्ततिंसवस्सो जातिया अभिसित्तो पकुण्डको ॥ १ ॥ 
|| अभयस्स वीसतिवस्ते चोरो आसि पकुण्डको ॥ २ ॥ 
| सत्तरसम्हि वस्सम्हि हन्त्यान सत्त मातुले । 

||| अभिसित्तो राजाभिसेकेन नगरे. अनुराधपुरे ॥ ३ ॥ 
| अतिवकन्ते = दसवस्सम्हि सद्विवस्समनागते । 

|| व्पेसि गामसीमायो अभयानि गाठहं कारयि? ॥ ४ ॥ 
| | | उभतो परिभुज्ञित्या यक्खमानुसकानि च । 

18 अनूनानि सत्तति वस्सानि पकुण्डो रज्जमकारयि ॥ ५ ॥ 
|| | पकुण्डस्स च अत्रजो मुटसीवो नाम खत्तियो । 

॥' इस्सरो तम्बपण्णिम्हि सद्विवस्सं अकारयि ॥ ६ ॥ 
| | मुठसीवस्स अत्रना अथञ्ञे दस भातुका । 

| अभयो तिस्सो नागो च उत्ति मुत्ताभयेन च ॥७॥ 
। [९.53] मित्तो सिवो असेलो च तिस्सो किरेन ते दस। 
अनुलादेवी सीवली च मुठसीवस्त धीतरो ॥ ८ ॥ 
॥ अजातसत्तु अटरमे वस्ते विजयो इध मागतो । 

॥ उदयस्स चुहसवस्सम्हि विजयो कालं कतो तदा ॥ ९ ॥ 


` सव 


| 
| | 1. अभिक्रन्ते-सी. । 
| 2. कारयी-सी. । 





ग्यारहर्वौ परिच्छेद 


(राजा देवानाग्प्ि तिष्य का अभिषेक) 


राजा ग्रकुण्डक--राजा अभय के बीस (२०) वर्ष तक शासनकाल के बाद 
पकुण्डक। जन्मतः बीस वर्ष का ही हुआ था । अन्त में, यह पकुण्डक सैँतीस वर्ष 
की आयु में राज्याभिषिक्त हुआ ॥ १ ॥ 


अभय के शासन-काल के बीसवें वर्ष मेँ यह प्रकुण्डक चौर ( विद्रोही) बन 
गया ॥ २ ॥ 1 


सत्तरह (१७) वर्ष बाद, इस प्रकुण्डक ने अपने सात मामाओं को मार कर 
अनुराधपुर मेँ अपना राज्याभिषेक कराया ॥ ३ ॥ 


इस (प्रकुण्डक) ने अपने शासन के दश वर्ष व्यतीत होने पर, आगामी साठ 
(६0) वर्षो मेँ अपने राज्य के ग्रामो की सीमा दृढ़ता से बँधी ॥ ४ ॥ 


इस पठकुण्डक ने दैविक एवं एेहलौकिक (मानुषिक)-दोनों ही प्रकार के भोगों 
को भोगते हृए सत्तर (७0) वर्ष से अधिक समय तक राज्य किया ॥ ५ ॥ 


राजा मुटक्िव-प्रकुण्डक के पुत्र मुटशिव ने ताग्रपर्णी का राजा बनकर वहं 
साठ (६0) वर्ष तक राज्य किया ॥ ६ ॥ 


इसी राजा मुटिव के पुत्र दज भाई थे-१.अभय, २ .तिष्य, ३ नाग, 
४. उत्तिय, ५ मुक्त, ६ अभय, ७.मित्र, ८.शिव, ९.अदीर एवं 90 तिष्य । 
इसी मुटशिव को दो (२) पुत्र्यौ भी थी-- -अनुला देवी, ओर 
२. सीवली ॥ ७-८ ॥ 


लङ्कादीप के राजाओं का जम्बुदीप के रानाओं से सामयिक तुलनाक्रम- 
अजातशत्रु के राज्यकाल के आववे(८) वर्ष मे राजा विजय इस लङ्कदीप मँ आये 
थे । तथा उस अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र के राज्यकाल के चौदहवे (१४) वर्ष में 
उस (विजय) का देहावसान हआ ॥ ९ ॥ | 


त 
1. महावंस मेँ इस राजा का नाम 'पाण्डुकाभय' आया है । 








{९.60} 


दीपवंस 

उदयस्स सोक्से वस्से पण्डुवासमभिसिञ्चयि । 
विजयस्व पण्डुवासस्स॒उभो राजानमन्तरे ॥ १0 ॥ 
संवच्छरं तदा आसि तम्बपण्णि अराजिका । 
नागदासस्तेकवीसे' पण्डुवासो तदागतो ॥ ११ ॥ 
नागदासेः व्तियेव अभयो प्यभिसिञ्चयि 2, 
एतेस सत्तरसे ब॒ बस्सानि चतुरीसति ॥ १२ ॥ 
चन्दगुत्ते चुदसे+ बस्ते गतो पण्डुकसब्हयो । 
चन्दगु्तस्स॒ चुदसयस्से मुटसीवमभिसिञ्चयि ॥ १३ ॥ 
असोकाभिसित्ततो सत्तरसवस्सेः उपागतेऽ । 
(मुटसीयो च्वयं पत्तो तस्मिं चेव च हायनेऽ ॥ १४॥ 
हेमन्ते दुतिये मासे साठिहनक्छत्तमुत्तमे । 
देवानम्पियो? भिसिञ्वि? तम्बपण्णिम्हि इस्सरो ॥ १५ ॥ 
छातपब्बतपादम्हि वेदय ततो अहू। 

सता रजतयड़ी च लता कञ्चनसन्निभा ॥ १६ ॥ 
नीलं पीतं लोहितकं ओदातं च पभस्सरं । 
कालकं होति सस्सरीकं पष्फसण्ठानतादिसं ॥ १७ ॥ 


तथापि पुष्फयद्रि सा दिजयद तथेव? ते। 
दिना यत्थ यथावण्णा एवं तत्थ वनप्पदे१॥ १८ ॥ 


हया गजा रथा पत्ता आमलक वलयमुदिका । 
ककुधसदिसा नाम॒ एते अ तवा मत्ता ॥ १९ ॥ 





एकवीसं नागदासो-रो 
पि नागदासस्स एकाभिसेकं सिज्चयुं रो. । 
दिस्सति 


मुटसीवो तदागतो-रो. । 
(1. छमासे च अनागते-रो . । 
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उदय के सोलहवेँ (१६) वर्ष के शासन में पण्डुवास राजा का अभिषेक हुआ । 
यों विजय एवं पाण्डुवास-दोनों राजाओं के मध्य ॥ १० ॥ 


यह ताम्रपर्णी राज्य एक वर्ष तक विना राजा के ही रहा । (बिम्बिसार की 
परम्परा मेँ हृए) राजा नागदास के शासनकाल के इक्रीसवेँ (२१) वर्ष में पण्डुवास 
(विजय के भाई सुमित्र का पुत्र) जम्बुदीप से लङ्कादीप आया ॥ १५ ॥ 


नागदास के श्ञासनकाल के सत्तरहवे (१७) वर्ष मे ही अभय का राज्याभिषेक 
हआ । इसने चौबीस (२४) वर्ष राज्य किया ॥ १२ ॥ 


चष््रगुप्त के शासनकाल के चौदहवें वर्ष के शासनकाल में पाण्डुक का 


देहावसान हुआ । तथा इसी चन््रगुप्त के शासनकाल के चौदहवें वर्ष मेँ ही मुरटशिव 
का राज्याभिषेक हुआ ॥ १३ ॥ 


अशोक के राज्यकाल कै सत्तरह (१७) वर्ष बीतने पर मुटशिव का देहावसान 
हुआ ॥ १४ ॥ 


देबानाग्प्रिय तिष्य-तथा उसी वर्ष हेमन्त ऋतु के दूसरे मास मे उत्तर आषाढ़ 
नक्षत्र मेँ देवानाग्परिय तिष्य का ताम्रपर्णी मे राज्याभिषेक हुआ ॥ १५ ॥ 


उसका शासन काल इतना ऋद्धिसम्पन्न था कि उसी समय, छात पर्वत के नीचे 
वाल प्रदेश मेँ बेणुयष्टि पैदा हर । फिर एक उवेतवर्णा रजतयष्टि, जो कि सुनहरे 
रंग की थी, पैदा हुई ॥ १६ ॥ 


फिर एक पुष्ययष्टि भी पैदा हई जिस मेँ नीरे, पीले, लाल, इवेत एवं चमकीले 
(प्रभास्वर) काले, शोभासम्पन्न फूलों के गुच्छे लगे हृए थे ॥ १७ ॥ 


फिर भी,वह पृष्मयष्ट 'दिजयष्टि' कहलाती थी । क्योकि जिस समय जिस 
वर्णं के द्विज पैदा होते थे उसी वर्ण की वह द्विजयष्टि भी होती थी ॥ ५८ ॥ 
साथ ही (उसके शासनकाल मेँ) हाथी, घोडे, रथ, पदाति, ओंवला , कङ्कण, 


अंगूटी एवं ककुध (पाकड़) फल के समान मोटे मोती भी -योँ आख प्रकार के 
पैदा हृए ॥ १९ ॥ 
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उष्यत्ने देवानम्पिये तस्साभिसेकतेजसा । 
तयो मणी आहरिसु मल्या च॒ जनपदा ॥ २०0 ॥ | 


तयो यदी छातपादा अट्‌ मुत्ता समुदका । 
मणियो मल्या जाता राजारहा महाजना । 


देवानम्पियपुञ्ञेन अन्तो सत्ताहमाहरूं ॥ २१ ॥ 





| 
दिस्वान राजा रतनं महण्धं च महारहं । | 
असमं अतुलं रतनं अच्छरियं पि दुल्लभं ॥ २२ ॥ 

| 


पसन्नचित्तो गिरमम्भुदीरयि, | 
"अहं सुजातो कुलिको। नरिस्सरोः । | 


ममेदिसं फल, | 

बहूञ सहस्सादिक+ सम्पदागमुं ॥ २२ ॥ | 

[5.55] "माऽ सुरद्धं कतपुञ्जसम्पदं, | 
। 


भवे समत्थो लभितुं च को नु खो । | 
भवप्यतिटुं रतनत्तयं विना, | 
न॒जीचितुं मे मनसानुबन्धरनः ॥ २४ ॥ 
"माता पिता च भाता वा जतिमित्ता सखा च मे ?" | 
इति राजा विचिन्तेन्तो असोकं खत्तियं सरि ॥ २५ ॥ 


देवानम्पियतिस्सो च धम्मासोको नराभिभू । 
अदिदसहाया उभो कल्याणा दठहभत्तिका ॥ २६ ॥ 


"अत्थि मे पियसहायो जम्बुदीपस्स इस्सरो । 
असोकधम्मो महापुञ्जो सखा पाणसमो मम ॥ २७ ॥ 





रतनं 
सतहस्सजातिकं-रो . । 


लद्धं मम पुञ्जकम्मसम्भवं । को मे अरहति रतनानं अभिहारं सम्परिच्छितुं ।।-रो. 


८” + “~> 3 ++ 


+ 
4 
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देवानाग्प्रिय तिष्य के राज्याधिरोहण के बाद ही उसके पुण्य प्रताप से मलय 
(पर्वत) प्रदेश मेँ तीन अमूल्य मणिर्यो निकलीं ॥ २० ॥ 


छातपर्वत के मूल में, तीन यष्टर्यो ओर समुद्र से आठ प्रकार कै मोती भी 
निकले । इन, पर्वत प्रदेश मेँ उत्पन्न, राजाओं के पास ही रहने योग्य मणि आदि 
को वरह के रहने वाले नागरिकों ने देवानाग्परिय तिष्य के पास पर्चा दिया ॥२१ ॥ 


इन मर्हगे अमूल्य, अनुपम एवं अतुलनीय अत एव दुर्लभ रलौ को देख कर 
राजा आश्वर्यचकित रह गया ॥ २२ ॥ 


इन्हं देखकर प्रसन्नचित्त राजा ने यह कहा-" प अच्छी जाति एवं कुल में 
उतपन्न होकर राजा बना हू । मेरे पूर्वजन्म के कर्मो के पुण्यकाही यह फल हैकि 
मुञ्े यह अयाचित दुर्लभ एवं अनमोल सम्पदा उपलब्ध हूरई है ॥ २३ ॥ 


"यह जो मैने पूर्वजन्मों के पुण्य फल से अमूल्य सम्पदा प्राप्ति की है इसे इस 
संसार मेँ भै ही प्राप्त कर सकता था । किसी दूसरे को इस का मिलना असम्भव 
था। यह संसार मेँ रहने का एक आलम्बन है । इस के विना कौन जीवित रह 
सकता है ! यह तो मेरे हृदय मेँ स्थान बना बैठी है" ॥ २४ ॥ 


तब राजा देवानाभ्प्रिय तिष्य को अपने माता-पिता, भाई, नाती, रिइतेदार 
(सम्बन्धी) मित्र सभी के विषय में सोचते हृए महाराज धर्माह्मोक का स्मरण हो 
आया ।॥ २५ ॥ 


ये दोनों राजा-देवानाग्प्रिय तिष्य एवं महाराज धर्मा्गोक, दोनों परस्पर मित्र 
थे, सहायक थे, एक-दूसरे का हित चाहते थे । यद्यपि इन दोनों मेँ से किसी ने भी 
एक दूसरे को नहीं देखा था ॥ २६ ॥ 


तब राजा देवानाग्परय तिष्य ने सोचा-"जम्बुदधीप का अधिपति, महापुण्यवान्‌ 
महाराज धर्मज्ञोक मेरा प्रिय मित्रहै, यह मुह प्राणोँसे भी अधिक प्रिय 
हे ॥ २७ ॥ 
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"सो मे। अरहति' रतनानं अभिहारं पटिच्छितुं 2। 
अहं पि दातुं अरहामि अगां सासनसम्पदंः ॥ २८ ॥ 
"उदेहि, कत्तार, तरमानो आदाय रतनं इमं । 
जम्बुदीपद्डयं  गन्त्या नगरं पुष्फनामकं । 
अगगरतनं पयच्छेहि असोकं मम सहायकं" ॥ २९ ॥ 


[7२.61] महाअरिटरो सालो च ब्राह्मणो परन्तपब्बतो । 
पुत्तो तिस्सो च गणको “पाहेसि चतुरो इमे+ ॥ ३० ॥ 


पभस्सरमणि तयो अदु सुत्तावरानि च। 
पतोदयदित्तयं चेतं सद्भरतनमुत्तमं ॥ ३१ ॥ 
बहुरतनं परिवारेन  पाहेसि देवानम्पियो । 
अमच्चं सेनापतिं अरिदं सालं च परंचपब्बतं ॥ ३२ ॥ 


ुततं॒तिस्सगणकं च॒ हत्थे पाहेति खत्तियो । | 
छएत्तं चामरसङह्ं च वेनं कण्णभूसनं ॥ ३३ ॥ | 


गङ्गोदकं च भिङ्कारं सङ्गं च सिविकेन च। 
 नन्दियावटं वड्ढमानं राजाभिसेके पेसिता ॥ ३४ ॥ 


ॐ 
। 
अधोवितं वत्थयुगं अग्गं च हत्थपुञ्छनं । 
| 
| 





हरिचन्दनं महग्घं अरुणवण्णमत्तिकं ॥ ३५ ॥ 
हरीतकं आमलकं इमं सासनं पि पेसयि। 
"बुद्धो दक्खिणेय्यानग्गो धम्मो अग्गो विरागिनं ॥ ३६ ॥ 


[8.56] सङ्गो च पुञ्जक्छेत्तम्गो तीणि अग्गा सदेवके । 
इमं चाहं नमस्सामि उत्तमत्थाय खत्तियो ""॥ ३७ ॥ 


1.-1 रभति-सी. । 

2. सम्परिच्छितुं रो. । 

3. सासनं धनं-रो 

4.-4 इमे चतुरो दूते पाहेसि देवानम्पियो-रो. । 
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वही इन अमूल्य रलो का उपहार पाने योग्य है, मै भी उसे ही यह सब कुष्ठ 
दे सकता हू; क्योकि वह धर्म के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है" ॥ २८ ॥ 


तब उसने अपने उच्चतम अधिकारी मन्त्री को तत्काल आज्ञा दी-" अरे 
अधिकारिन्‌! तुम शीघ्रता से इस रलराशि को ठे जाकर जम्बुदीप के पुष्पपुर 
(पाटलिपुत्र) में मेरे मित्र राजा धर्मश्ञोक की सेवा मेँ उपहारस्वरूप (भेट मेँ) दे 
आओ" ॥ २९ ॥ 


एतदनन्तर अपने महाअरिष्ट नामक प्रधानमन्त्री, साल ब्राह्मण (पुरोहित) एवं 
परन्तपर्वत नामक गणक एवं सेनापति-इन चार अधिकारी पुरुषों को ॥ ३0 ॥ 


ये तीन तरह की मणिर्यौ, आठ बृहदाकार मोती, तीन प्रतोद (चाबुक) के 
आकार वाली यष्टर्यो, उत्तम रल ॥ ३१ ॥ 


साथ ही अन्य बहुमूल्य रलराशि के साथ राजा देवानम्प्रिय तिष्य ने अमाल्य 
सेनापति अरिष्ट, साल, परन्तपर्वत एवं पुत्र तिष्य को गणक के रूप मेँ, उनके 
हाथ छत्र, चामर शङ्ख, वेष्टन, कर्णाभूषण ॥ ३२-३३ ॥ 


पवित्र नदियों का जल, जलपात्र (भृङ्गार), नन्दावर्त शङ्ग भिजवाये तथा साथ 
+ 
ही राज्याभिषेक के लिये बधाई सन्देश आदि भिजवाये ॥ ३४ ॥ 


साथ ही बिना धोये (नवीन) वस्त्रयुगल (धोती जोडा), श्रेष्ठ रुमाल (हाथ 
पौछना) मर्हेगा हरिचन्दन, लाल मिड़ी ॥ ३५ ॥ 


हरीतकी एवं माला-ये वस्तुर्णँ सङ्ग के लिये भिजवायीं । साथ ही उसने यह ` 
निवेदन भी किया-"दान देने के लियि 'बुद्ध' ही सर्वश्रेष्ठ है । वैराग्येच्छुकों के 
लिये बुद्धोपदिष्ट ।धर्म' ही श्रेष्ठ है | ३६ ॥ 


इसी तरह, पुण्य कर्मो की उत्पादभूमि एकमात्र 'सङ्ग' ही है । ये तीन ही 
देवताओं सहित इस लोक मेँ सर्वश्रेष्ठ हैँ । अतः मै भी इन तीनों को शुभ फल- 
प्राप्ति हेतु एवं राजा को भी प्रणाम करता ह" | ३७ ॥ 
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पञ्च मासे वसित्वान ते दूता चतुरो जना। 
आदाय ते पण्णाकारं धम्मासोकेन। पेसितं ॥ ३८ ॥ 


वेसाखमासे दादसियं जम्बुदीपा इधागता । 
अभिसेकं सपरिवारं धम्मासोकेनः पेसितं ॥ ३९ ॥ 


दुतियं अभिसिञ्चित्थ राजानं देवानम्यियं । 


अभिसित्तो दुतियाभिसेको विसाखमासे उपोसथे ॥ ४० ॥ 


ततो+ मासं, अतिकम्म जेटमासे उपोसथे । 
महिन्दो सत्तमो हत्या ` जम्बुदीपा इधागतो ॥ ४१ ॥ 


राजाभिसेककण्डो निद्वितो ॥ 
एकादसमो परिच्छेदो निद्धितो ॥ 
भाणवारो एकादसमो निद्वितो ॥ 


असोकधम्मेन-रे. । 


असोकधम्मेन-रो. । 
तयो मासे सी., रो. । 





| 
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योँवे राजाके दूत के रूपमेँ चारों अधिकारी पच मास तक निरन्तर 
पाटलिपुत्र मेँ ससम्मान रहे । फिर महाराजा ध्मशोक दवारा बदले मेँ दियै गये 
उपहारो की ठेकर ॥ ३८ ॥ 


वैशाख मास की दादी तिथि को जम्बुदीप से यहौँ (लङ्कदीप मेँ) आ गये 
तथा महाराज धर्माश्ञोक द्वारा प्रेषित अभिषेकराशि से राजा देवानाग्प्रिय तिष्य का 
पुनः (दुबारा) राज्याभिषेक किया ॥ ३९ ॥ 


राजा का यह दवितीय अभिषेक वैशाखमास के उपोसथ (पूर्णिमा) के दिन 
हु ॥ ४० ॥ 


पुनः इस अभिषेकोत्सव के एक मास बाद, ज्येष्ठ मास के उपोसथ (पूर्णिमा) 
के दिन पुरुषश्रेष्ठ महेन्रस्थविर लङ्का मेँ पधारे ॥ ४१ ॥ 


राजा का अभिषेक वर्णन समाप्त ॥ 
एकादजपरिच्छेद समाप्त ॥ 
एकादश भाणवार भी समाप्त ॥ 


(इस कथा के विस्तृत एव तुलनात्मक अध्ययन के लिये "महावंश! ग्रन्थ का एकाद 
परिच्छेद भी द्रष्टव्य है । -अनु0) 








| | | १ म्‌ * 
| दादसमो परिच्छेदो 
| | | (महिन्दत्थरागमनं) 
| 57; २.62] वालवीजनिमुण्डीसं खगं छत्तं च पादकं । | 
॥ ` वेठनं सारषामङ्ग भिह्ारं नन्दिबहकं ॥१॥ ` 
| सिथिकं" गङ्गोदकं सङ्खं वत्थकोटिं अधो, । | 
| | सुवण्णपातिं कठ्च्छँं च महग्धं हत्थपुञ्छनिं ॥२॥ 
। | अनोतत्तोदकं  काजं उत्तमं हरिचन्दनं । 
| | अरुणवण्णमत्तिकं अञ्जनं नागमाहटं ॥ ३ ॥ 
हरीतकं आमलकं महग्धं अमतोसधं । 
| सद्विवाहसतं सालिं सुगन्धं सुकमाहटं । 
| | पुञ्जकम्माभिनिब्बतं पाहेसि सोकसब्हयो ॥ ४ ॥ 
| "अहं बुद्धं च धम्मं च सद्व च सरणं गतो । | 
, उपासकत्तं देसेमि सक्यपुत्तस्स सासन ॥ ५ ॥ | 


| इमेसु तीसु वत्थूसु उत्तमे निनसासने। | 
| | त्वं पि चित्तं पसादेहि, सरणं उपेहि सत्थुनो" ॥ ६ ॥ | 
| | इमं सम्भावनं कत्वा धम्मासोको? महायसो । | 
| 


पाहेसि देवानम्पियस्स गतटूतेन ते सह ॥ ७ ॥ | 
असोकारामे पवरे बहू भेरा महिद्धिका। | 
लङ्कतलानुकम्पाय महिन्दं एतदव्रवुं ॥ ८ ॥ | 


ठ 1.-1 सङ्गं गङ्गोदकं अधोविमं वल्धकोरियं-रो. । 
2. ˆ असोकधम्मो-रो. । 








बारहवा परिच्छेद 
(जम्बुदीप से महेन्दस्थयिर का आगमन) 


राजा को उपहार-र्चैवर, राजमुकुट (उष्णीष), खङ्ग, छत्र, चरणपादुका, वेष्टन 
(कमरपट्य),सारपामङ्ग (कण्ठहार), जलपात्र, नन्दावृत्त शङ्ख ॥ 9 ॥ 


पालकी (शिविका), गङ्गा सहित पवित्र नदियों का जल , बिना धोया 
(अधौत=नवीन) वस्तरयुगल (धोती-जोड़ा), ( भोजनहेतु) सोने की थाली, चम्मच 
(कटच्छु), मर्हगा रुमाल ॥ २ ॥ 


अनवतप्तदह से लाये गये जल से भरा घड़ा, उत्तम चन्दन, लाल मृत्तिका, 
नागराज दवारा प्रेषित अञ्जन का कुछ भाग ॥ ३ ॥ 


हरीतकी, आमला, अमृता ओषध (गिलोय), साट (६0) वाह (धान का एकर 
माप, सुगन्धित एवं शुकों दारा लाया गया शालि धान आदि सभी सामग्निर्यो, जो 
कि उन्हं भी अपने पुण्य कर्मो के प्रभाव से ही मिली थीं, धर्मराज अश्लोक ने 
देवानाश्प्रिय तिष्य के पुनः राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर भिजवायीं ॥ ४ ॥ 


राजा को सन्देश-ओर साथ ही एक महत्वपूर्णं सन्देशपत्र भी राजा कै नाम 
भिजवाया-"भैने बुद्ध, धर्म एवं सङ्ग की शरण ग्रहण कर ली है, मै शोक्यपुत्र के 
शासन मे उपासक बन गया हँ ॥ ५ ॥ 

आप भो अपने चित्त मे उन तीनों के प्रति श्रद्धा उलन्न कर ले । तथा उन 
की शरण ग्रहण कर ले । क्योकि इन तीनों की शरण मे जाना एवं इस धर्म का 
उपासक बनना ही लोक में सर्वश्रेष्ठ कर्म है" ॥ ६ ॥ 

यो पूर्ण सम्मान(=सम्भावना) के साथ महान्‌ यशस्वी महाराज अह्लोक ने उन 
देवानाग्परिय तिष्य के दूतो के साथ वह उपहार-सामग्र भिजवायी। ॥ ७ ॥ 

महेन्द को लङ्का जाने हेतु सङ्ग का आदेक्ष-पाटलिपुत्र के श्रेष्ठ अ्ोकाराम 
विहार मेँ एकत्र हुए बहुत से ऋद्धिसम्पन्न स्थविरो न लङ्कादीप पर अनुकम्पाहेतु 
महेन्र स्थविर को यों कहा- ॥ ८ ॥ 


1. इत कथा का विस्तार महावंस ग्रन्थ के एकादश परिच्छेद के अन्त मेँ भी देखँ-अनु० | 


दीपवंस 


"समयो लङ्कादीपम्हि पतिदापितु सासनं । 
गच्छतु त्वं, महापुञ्ज, ` पसाद दीपलङ्तं'" ॥ ९ ॥ 
पण्डितो सुतसम्पन्नो महिन्दो दीपजोतको । 
सहसस वचनं सुत्वा सम्परिच्छि सहग्गणो ॥ १0 ॥ 
एकंसं चीवरं कत्वा पगहेत्वान अञ्जलिं । 
अभिवादयित्वा सिरसा गच्छामि दीपलङ्तं ॥ ११ ॥ 
महिन्दो नाम नामेन सङ्गत्थेरो तदा अह्‌ । 
इष्टियो उत्तियो भेरा भदसारो च ` सम्बलो ॥ १२ ॥ 
सामणेरो च सुमनो छढभिञ्जो महिद्धिको । 
इमे पञ्च॒ महाथेरा छढठभिञ्जा महिद्धिका ॥ १३ ॥ 


असोकारामम्हा निक्खन्ता चरमाना सहग्गणा । 
अनुपुब्येन चरमाना वेदिसणगिरियं गता । 
विहारे वेदिस्सगिरेः वसित्वा यावदिच्छकं ॥ १४ ॥ 


मातरं अनुसासेत्वा सरणसीले उपोसथे । 
पतिदापेसि सद्भम्मे सासने दीपवासिनं ॥ १५ ॥ 


सायण्हे पटिसल्लाना  महिन्दत्थरो महागणी । ) 
समयं वा असमयं वा विचिन्तेसि रहोगते ॥ १६ ॥ 


धेरसङ्ग्पमञ्ञाय सको देवानमिस्सरो । 
पातुरह येरसम्मुखे सन्तिके अन््ञभासथ ॥ १५७ ॥ 


"कालो ते हि, महावीर ! लङ्कादीपप्यसादनं । 
लिष्पं गच्छ! वरदीपं अनुकम्पाय पाणिनं ॥ १८ ॥ 


"लङ्कादीपवरं गच्छ धम्मं देसेहि पाणिनं । 
पकासय चतुसच्चं सत्ते मोचेहि बन्धना ॥ १९ ॥ 


 - --~ 





1. थेरो-रो. । 
2. वेदिसगिरिम्हि-रो. । 
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"महापुण्य! लङ्कद्ीप मेँ बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार का समय गयाहै। 
अतः आप लङ्का द्वीप जा कर वर्ह के निवासियोँ मेँ धर्मोपदेश दारा धर्म मेँ श्रद्धा 
उत्पन्न करें" ॥ ९ ॥ 

पण्डित, शास्त्रमर्मज्ञ, द्वीप मेँ धर्म ज्योति फ़ैलाने वाले उन महेन््रस्थविर ने सदन 
का उक्तं आदे सुनकर अपनी भिक्षुमण्डली के साथ लङ्कादीप जाना स्वीकार कर 
लिया ॥ १0 ॥ 

ओर सङ्खं के सम्मुख चीवर को एक कन्धे पर करते हुए हाथ जोड़ कर सिर 
ह्मुकाते हुए प्रणाम कर महेन्द्रस्थविर ने लङ्का-दीपगमन की स्वीकृति दी ॥ ११ ॥ 

महेन्द्र का लक्ष दीप को प्रस्थान-उस समय महेन्द्र स्थविर सङ्घ मेँ 'सङ्ग-स्थविर', 
का पद प्राप्त कर चुके थे तथा इट्िय, उत्तिय, भद्रशाल एवं सम्बल ॥ १२ ॥ 

एवं छह अभिज्ञाओं से युक्त, ऋद्धिसम्पन्न सुमन ये पचो भिक्षु 'महास्थविर' 
बन चुके थे ॥ १३ ॥ 

ये छह स्थविर अशोकारामविहार से निकल कर, साथ-साथ क्रमशः चारिका 
करते हुए, यथासमय विदिशा नगरी पर्हुचे । वहां विदिश्ागिरिविहार मे यथाभीष्ट 
विश्राम कर ॥ १४ ॥ 

अपनी माता को धर्मोपदेश कर उन्हं त्रिशरण एवं पञ्चक्षील मेँ परिनिष्ठित 
कर तथा द्वीपवासियों की धर्म एवं सद्ग मेँ श्रद्धातिरेक उत्पन्न कर ॥ १५ ॥ 


महेन्द्र स्थविर ने सायद्भाल एकान्त समाधि से उठ कर लङ्कादीप गमन के 
जओचित्य एवं अनौचित्य पर चिन्तन किया ॥ १६ ॥ 


तब, देवेन्द्र शक्र, स्थविर का यह सङ्कल्प जान कर, स्थविर के सम्मुख प्रकट 
हए, ओर यँ बोले-॥ १७ ॥ 


"हे महान्‌ शक्तिसम्पन्न! आप के लिय यही उचित अवसर है कि आप लङ्का 


दीप की जनता मेँ धर्म के प्रति श्रद्धोत्पाद हेतु वह पधार । आप दीप के प्राणियों 
पर अनुकम्पा करने क लिये ज्ञीघ्र ही वर्ह पधारे ॥ १८ ॥ 


"आप लङ्का दीप जाइये ओर वर्हौ के प्राणियों को धर्मोपदेश कीजिये । वर्ह 
भगवदुपदिष्ट आर्यसत्यचतुष्टय का उपदेश कीजिये जिससे वे भवबनन्धन से मक्त 
होने मेँ सफल हो स्क ॥ १९ ॥ 
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॥ "सासनं बुद्रनेदुस्स ल्ड्ादीपम्हि जोतय । 

॥ व्याकतं चसि नागस्स, भिक्खुसद्गो च सम्मतो ॥ २0 ॥ 

| "अहं च वेय्यावतिकं लङ्ादीपस्स चागमे । 

॥| करोमि सन्बकिच्चानि समयो पक्कमितुं तया" ॥ २१ ॥ 

सक्कस्स॒ वचनं सुत्या महिन्दो दीपजोतको । 

| "भगवता सुव्याकतो भिक्खुसद्वन सम्मतो ॥ २२ ॥ 

|| "सको च मं समायाचि, पतिद्टिस्सामि सासनं । 

॥ गच्छामहं तम्बपण्णिं, निपुणा तम्बपण्णिका ॥ २३ ॥ 


॥|| "सब्बदुक्खक्खयं मम्गं न सुणन्ति सुभासितं । 
| तेसं पकासयिस्सामि गमिस्सं दीपलङतं " ॥ २४ ॥ 


| । | कालञ्ज्‌ समयञ्ञू च महिन्दो असोकत्रजो । 

गमनं लङ्तलं अत्या आमन्तयि सहम्गणे ॥ २५ ॥ 

| | महिन्दो गणपामोक्खो समानुपज्जञायके चतु । 

सामणेरो च सुमनो भण्डुको च उपासको ॥ २६ ॥ 

| छन्नं च छढठभिञ्ञाणं पकासेसि महिद्धिको । 5 
| "आयाम बहुलं अन्न लङ्कादीपं वरुत्तमं ॥ २७ ॥ 

|| [5.59] पसादेम बहुस्ते पतिटापिस्साम सासनं" । 

| "साधू" ति ते परटिस्सुत्या सब्बे अत्तमना अहू ॥ २८ ॥ 

। गच्छाम, भन्ते, समयो नगे मिस्सकनामके । 

राजा च सो निक्खमति कत्यान मिगवं पुरा ॥२९॥ 


सको तुद वासविन्दो महिन्दथेरस्स सन्तिके । 
पटिसल्लानगतस्स इदं वचनमवब्रवि* ॥ ३0 ॥ 


ति गज्ज-पज्जमयो बहु पाठो दिस्सति, सो = अवगन्तव्बो । 


। 
| 
| 
| | * . एत्थ रो. पोत्थके-"मारिस, त्वं पि भगवता " ति आरब्भ "गच्छाम दीपलञ्जकं" 
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'इस तरह आप लङ्कादीप मेँ भगवान्‌ बुद्ध की धर्मज्योति प्रज्वलित करं । 
आप के लङ्ागमन के विषय मेँ भगवान्‌ ने तो पहके ही कह रखा हे । अब सङ्घ 
ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है ॥ २० ॥ 


"मै भी वह जाने पर आप की सेवा करता रहगा । मै आपके गमन 
की सब व्यवस्था कर दंगा । अतः आप का वहौँ पधारने के लिये यही उचित 
समय है" ॥ २१ ॥ 


यँ देवराज का कथन सुनकर दीपद्योतक महेन स्थविर ने भी सोचा-"मेरा 
लङ्कादवीप जाना भगवान्‌ दवारा भी आज्ञप्त है तथा भिक्षुसङ्ग दारा भी अनुमोदित 
हे ॥ २२॥ 


इनदर भी अभी इस विषय में मुञ्ञको उत्साहित कर गये है । अतः मुञ्च 
ताप्रपर्णी (लङ्काद्वीप) जाना ही चाहिये । वैसे ताम्रपर्णी के निवासी नागरिक भी 
सरक हदय है ॥ २३ ॥ 


वे बुद्धधर्म मेँ उपदिष्ट आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग के उपदेश को न सु्नै-एेसा नहीं 
है । वह उपदेश तो हितकारक एवं सुखदायक तथा समञ्जन मे सरल है । अतः मै 
उन्हं लङ्कावासियोँ को धर्मोपदेश करने के छ्य जाऊँगा ही" ॥ २४ ॥ 


ये अशोक के पुत्र महेन्द्र उचित अवसर ओर समय के ज्ञाता थे । अतः 
उरन्होने लङ्कागमन का यही उचित अवसर जान कर अपने गण (साथियों) से कहा-॥ 
२५ ॥ 

उसके गण (मण्डली) मै ये भिक्षु थे-स्वयं महेन्र उस गण के प्रमुख थे उनके 
चार गुरुभाई तथा श्रामणेर सुमन, उपासक भण्डुक, ये छह लोग थे ॥ २६ ॥ 

ये सभी (६) षडभिज्ञ एवं ऋद्धिसम्पन्न थे । इन को महेन्द्र ने धर्मोपदेश द्वारा 
्रोतसाहित कर अन्त में-"आओ, साथियो! श्रेष्ठ लङ्कादीप चला जाय ॥ २७ ॥ 

वर्ह धरमोपदेा दारा लङ्का की जनता मेँ धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़र्येगे । यों हमारे 
धर्म की भी अभिवृद्धि होगी" -यह कहा । 

साथियो ने "टीक है" कह कर गमनहैतु अपनी प्रसत्नता प्रकर की ॥ २८ ॥ 

इसी समय-"पधारिये, भन्ते! अव लङ्काहीप चलने का उचित अवसर आ गया 


है । उधर ल्ङ्काका राजा भी मिश्रक पर्वत पर मृगया (आखेट) हेतु 
आयगा'' ॥ २९ ॥| 


समाधि में बैठे महेन्द्र स्थविर को देवराज इन्द्र (न्वासव) ने यह बात 
कही ॥ ३0 ॥ 
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"वेदिस्सगिरिये रम्मे वसित्या तिंस रत्तियो । 
कालं च गमनं दानि गच्छाम दीपमुत्तमं"" ॥ ३१ ॥ 


पलीना जम्बुदीपतो हंसराजा य अम्बरे । 
एवमुष्पतिता थेरा निपिसु नगुत्तमे ॥ ३२ ॥ 


पुरतो पुरसेदस्स पव्बते मेधसननिभे । 
पतिदृ्हिसु मिस्सककूटम्हि हंसा व॒ नगमुद्धनि ॥ ३३ ॥ 


महिन्दो नाम नामेन सङ्त्थेरो तदा अहु । 
इष्वियो उत्तियो थेरो भहसालो च सम्बलो ॥ ३४ ॥ 


सामणेरो च सुमनो भण्डुको च उपासको । 
सब्बे महिद्धिका एते तम्बपण्णिपसादका ॥ ३५ ॥ 


तत्थ उष्यतितो थेरो हंसराजा ब अम्बरे । 
पुरतो पुरसेदस्स  पव्बते मेधसन्निभे ॥ ३६ ॥ 


पतिद्धितो मिस्सककूटम्हि हंसा ब॒ नगमुद्धनि । 
तस्मिं च समये राजा तम्बपण्णिम्हि इस्सरो ॥ ३७ ॥ 


देवानम्पियतिस्सो सो मुटसीवस्स अत्रजो । 
असोको अभिसित्तो च वस्सं अडारसं अहू ॥ ३८ ॥ 


तिस्सस्स॒ च अभिसित्ते सत्तमासे अनूनके । 
महिन्दो दादसे' वस्सेः जम्बुदीपा इधागतो ॥ ३९ ॥ 


गिम्हानं पच्छिम मासे षदे मासे उपासथे । 
महिन्दो गणपामोक्छो मिस्सकगिरिमागतो ॥ ४0० ॥ 


मिगवं निक्डमि राजा मिस्सकगिरिमुपागमि । 
देवो . गोकण्णस्येन राजानं अभिदस्सयि ॥ ४१ ॥ 


1.-1 द्वादसवस्सो-रो० । 





काक 
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तब महेन्द्र स्थविर ने सोचा-"इस विदिशागिरि में रहते हुए हमने तीस (३0) 
रत्रियौ सुखपूर्वक वितायीं । अब लङ्का चलने का उचित अवसर आ गया है, अतः 
तत्काल वह चला जाय" | ३१ ॥ 

यों सोच कर वे छो भिक्षु जम्बुद्धीप में अन्तर्हित (प्रलीन) होकर, 
आकाडा मेँ हंसपक्षी की तरह सरलता से उडते हृए उस मिश्चकूट पर्वत पर जा 
उतरे ॥ ३२ ॥ 


वह पर्वत नगर कै समीप काले (जल वाले) मेघ की तरह शोभायमान धा । 
उसी पर्वत कै शिखर पर वे भिक्षु हंस की तरह सर्ता से उतर गये ॥ ३३ ॥ | 


वलँ 9. सङ्वस्थविर महे्र, २. इष्टिय, ३. उत्तिय, ४. भद्रशाल, ५. सम्बल- ये ¦ 
पौँच भिक्षु, छटा सुमन श्रामणेर एवं सातर्वौँ भण्डुक उपासक-ये सात 
लोग धर्मप्रचार के लिये (भगवान्‌ बुद्ध के बाद) सर्वप्रथम ताम्रपर्णी दीप में 
आये ॥ ३४-३५ ॥ 


वँ स्थविर महेन्द्र (जम्बुदधीप से) हंसों की तरह आकाड मेँ उड़कर नगर के 
सम्मुख काले मेघ के समान शोभित मिश्रक पर्वत के शिखर पर हंस पक्षी की : 
तरह ही उतरे ॥ ३६ ॥ 


महेन के लज्ञ-आगमन का कालसङकेत-उस समय ताम्रपर्णी पर राजा मुटशिव 
के पुत्र राजा देवानाम्प्रय तिष्य राज्य करते थे । यह समय वह था जब राजा 
धर्मशोक अपने शासन का अड्ारहर्वो (१८) वर्ष विता रहे थे ॥ ३७-३८ ॥ 


ओर राजा देवानाम्प्रय तिष्य को, महेन्द्र के लङ्का-आगमन के समय, लङ्का पर 
शासन करते हए बारह वर्ष व्यतीत (पूर्ण) करने में केवल सात मास अवशिष्ट 
थे । उस समय महेन्द्र स्थविर लङ्कदीप में पधारे थे ॥ ३९ ॥ 


(दूसरी तरह, इस काल का संकेत किया जाय तो वह यह है--) 
ग्रीष्म ऋतु के छठे मास मेँ या यों कहिये कि वर्ष के छठे उपोसथ के दिन ये 
महेन्द्र गणप्रमुख मिश्रक गिरि के शिखर पर उतरे थे ॥ ४० ॥ 


उधर इसी समय राजा देवानाम्प्रिय तिष्य आखेट खेलते हुए मिश्रक पर्वत के 
पास आ निकले । उस अवसर पर कोई देवता गोकर्ण (नीलगाय, मृगविहोष) के 
रूप मेँ राजा को दिखायी दिया ॥ ४१ ॥ नु 
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| 0९.66.569 = दिस्वान राना गोकण्णा तरसूपो व पमि । 
| पिद्वितो अनुगच्छन्तो पाविसि पब्बतन्तरं ॥ ४२ ॥ 


तत्थेव अन्तरधायि यक्खो येरस्स सम्मुखा । 
निसित्नं थरं अदक्खि भीतो राजा अहू तदा ॥ ४२ ॥ 


"ममेव पस्सतु राजा एको एकं न ॒भायति । 
समागते बलकाये अथो पस्तु भिक्ूनं' ॥ ४४ ॥ 


तत्थहसं खत्तियभूमिपालं , 
प्ुटृरूपं मिगवं चरन्तं । 
नामेन तं आलपि खत्तियस्स , 
"आगच्छ तिस्सा" ति तदा अवोच ॥ ४५ ॥ 


"कोयं कासाववसनो मुण्डो सद्वाटिपारुतो । 
एको अटुतियो वाचं भासति मं अमानुसिं" * ॥ ४६ ॥ 


"समणा मयं, महाराज, धम्मराजस्सत सावका । 
तमेव अनुकम्पाय जम्बुदीपा इधागता'' ॥ ४७ ॥ 


आवुधं निक्खिपित्यान एकमन्तं उपाविसि । 
निसन्ज राजा सम्मोदि बहुं अत्थूपसंहितं ॥ ४८ ॥ 


वारिना "> हि सिधति = रत "कक 9 = "प्क हभ ॐ + _ + ष्व 


सुत्वा थेरस्स वचनं निक्खिपित्यान आवुधं । 
ततो यरं उपगन्त्या सम्मोदित्या च पाविसि ॥ ४९ ॥ 


अमच्चबलकायो च अनुपुब्बं समागता । 
परिवारेत्यान अटुंसु चत्तारीस सहस्सियो ॥ ५0 ॥ 


दिस्वा निसिन्नथेरानं बलकाये समागते । 
अञ्ञे अस्थि बहू भिक्खू सम्मासम्बुद्धसावका ॥ ५१ ॥ 


* समणो ति मं मनुस्सलोके यं खत्तिय पुच्छसि भूमिपाल-रो. पोत्यके अधिकपाठो । 
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राजा नै गोकर्ण (मृग) को देख कर शीघ्रता से उसका पीठा किया । उसका 
पीछा करते-करते वह राजा पर्वत के ऊपर चलां गया ॥ ४२ ॥ 

वहाँ जाकर वह मृगरूप देवता अन्तर्हित हो गया । उसके बदले में 
राजा ने स्थविर को वह विराजमान देखा । उन्हँं अचानक देखकर राजा भयभीत 
हो गये ॥ ४३ ॥ 

स्थविर महेन्द्र यह सोचकर राजा के सामने एकाकी प्रकट हुए थे-""यह राजा 
अकेला ही एकाकी मुञ्ज को देखे, क्योकि एक को देखकर कोई अकेला आदमी 
भयभीत नहीं होता । इसकी सेना के आ जाने पर इसके सामने अन्य भिक्षुजओं को 
भी प्रकट किया जायगा" ॥ ४४ || 


वर्ह स्थविर ने राजा ने आखेट में रौद्रख्पसे मृग का पीषछठा करते 
हुए देखा, तब स्थविर नै राजा को उसके नाम से सम्बोधित करते हृए 
कहा-'"आज, तिष्य! " ॥ ४५ ॥ 


"यह काषाय वस्र धारण किये हुए, शिर मुंडाये हुए, सङ्गाटी (गाती) पहने 
हुए, अकेले, जिसके साथ मेँ दूसरा कोई भी नहीं है, देवताओं के समान वाणी में 
मुञ्ञसे बात करने वाला कौन है ?" (राजा ने पृषछ्ठा--) ॥ ४६ ॥ 


(स्थविर ने उत्तर दिया--)"महाराज ! हम तो श्रमण (सन्त, भिक्षु ) है, 
धर्मराज बुद्ध के मत को मानने वाले है । आप ही पर कृपा करने हेतु हम 
जम्बुद्वीप से य्ह (लङ्क दीप में) आये है!" ॥ ४७ ॥ 


यह सुन कर राजा अपने. आयुध (धनुष्‌-वाण आदि) एक तरफ फक कर 
एक तरफ बैठ गया । एक तरफ बैठे उसने स्थविर से कुशल -मङ्गल एवं 
सुख-समाचार पृष्ठा, तथा अन्य आवश्यक प्रासङ्गिक सार्थक बातें कीं ॥ ४८ ॥ 


स्थविर कै वचन सुनकर (राजा) हाथ में लिय आयुध (शस्त्र) भूमि पर 
फक कर ,तब स्थविर के पास जा कर उनसे कुशल-मङ्गल पूछ कर एक तरफ बैठ 
गया ॥ ४९ ॥ 


इसके कुछ ही क्षण बाद, उस राजा के साथ के सैनिक भी वर्हौँ आ पर्हैचे । 
वे महास्थविर के चारौ ओर बैठ गये, जोकि गणना मेँ चालीस हजार (४०,0 
00 ) थे ॥ ५0 ॥ 

इस तरह, सैनिकों के आ जाने पर, महास्थविर ने अपने गण के अन्य 
भिक्षुओं को भी प्रकट कर दिया । तब राजा समञ्ज पाया कि स्थविर के साथ 
अन्य भिक्षुभीदहै ।॥ ५१ ॥ 
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तेविज्जा इद्धिष्पत्ता च॒ चेतोपरियकोविदा । 
| खीणासवा अरहन्तो बहू बुद्धस्स सावका ॥ ५२ ॥ | 


अम्बोपमेन जानित्या पण्डितो ति" अरिन्दमो । 
देसेसि तत्थ सुत्तन्तं चूढहत्थिपदोपर्मः ॥ ५३ ॥ 


। किक 


| | 
| सुत्यान तं धम्मवरं सद्धाजातो व बुद्धिमा । | 
| चत्तारो ससहस्सानि सरणं ते उपागमुं ॥ ५४ ॥ | 
ततो अत्तमनो राना तुद पमोदितो । 4 
| आमन्तयि भिक्ुसद्वं गच्छाम नगरं पुरं ॥ ५५ ॥ 
। [९.6] देवानम्पियःराजानं सुव्बतं सबलवाहनं । 
| पण्डितं बुद्धिसम्पन्नं खिप्पमेव पसादयि ॥ ५६ ॥ 


[5.61] सुत्यान रञ्जो वचनं महिन्दो एतदव्रवि । 
"गच्छसि त्वं, महाराज, वसिस्साम मयं इध "॥ ५७ ॥ 


उय्योजेत्यान राजानं महिन्दो दीपजोतको । 
आमन्तयि भिक्खुसद्वं " पव्बाजेस्साम भण्डुकं""॥ ५८ ॥ 





| धेरस्स वचनं सुत्या सब्बे तुरितमानसा । 





॥ गामसीमं विचिनित्वा पव्बाजेत्यान भण्डुकं ॥ ५९ ॥ 
| | उषसम्यदं च तत्थेव अरहत्तं च पापुणि । 

| गिरिमुद्धनि ठति थेरो सारथिं अन्छञभासथ ॥ ६0 ॥ 
| | अलं यानं न कष्पति, पटिक्खित्तं तथागतं । 

| |  उय्योजेत्यान सारथिं थेरो वसी महिद्धिको ॥ ६१ ॥ 
| | 1. पण्डिता"यं-रो. । 

| 2. हरत्थिपदं अनृत -रो. । 


| | 3. देवानव्डय-रो. । 
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(राजा के पूष्ठने पर स्थविर ने उस को बताया) महाराज! (बौद्ध धर्म को 
मानने वाले) भगवान्‌ बुद्ध के अगणित रिष्य है जो त्रैविद्य (त्रिपिटक के पारङ्गत) वव विक > पात) _ 
है, ऋद्धिसम्पन्न हैं, स्वचित्त से दूसरे की बात जानने वाठे हैँ, क्षीणाघ्नव हैँ, 


(अर्हत्‌) || ५२ ॥ 


तब महास्थविर ने आम्र की उपमा से राजा के ज्ञान की तीक्ष्णता की परीक्षा 
की । एतदनन्तर, राजा को पण्डित जानकर महास्थविर ने राजा को 
चूढहत्थिपदोपम सुत्त (म० नि °) के आधार पर धर्मोपदेश किया ॥ ५३ ॥ 


राजा वह उत्तम धर्मोपदेश सुनकर धर्म के प्रति श्रद्धालु होकर अपने चाीस 
हजार सैनिकों के साथ धर्म की शरण मेँ आ कर उस महास्थविर का उपासक 
बन गया ॥ ५४ ॥ 


तब आप्तमना राजा ने सन्तुष्ट एवं प्रमुदित होकर भिक्षुसङ्ग को आमन्त्रित 
किया कि अब आप लोग नगर मेँ पधार ॥ ५५ ॥ 


परन्तु स्थविर ने उस सुव्रती, पण्डित, बुद्धिमान्‌ राजा को उसके सैनिकों 
सहित अपने उत्तर से इतना सन्तुष्ट कर दिया कि वह स्थविर के प्रति पहले की 
अपेक्षा अधिक श्रद्धालु हो गया ॥ ५६ ॥ 


राजा की बात सुन कर महेन्द्र स्थविर ने यह उत्तर दिया-"राजन्‌! नगर मेँ 
आप ही जाइये । हम तो यहीं ठहरेगे" ॥ ५७ ॥ 


यो राजा को भेजकर, दीपद्योतक महेन्द्र स्थविर ने भिक्षुसङ्ग को बुला कर 
कहा-"'हमें भण्डुक को प्रव्रजित करना है " ॥ ५८ ॥। 


वह भण्डुक उसी अवसर पर उपसम्पदा प्राप्त कर अर्हत्पद का लाभी 
हो गया ॥ ५९-६0 ॥ 


(दूसरे दिन प्रातःकाल) पर्वत पर बैठे स्थविर ने (नगर से उन्हं लेने आये) 
सारथि को यह कहा-"यान्‌ पर चलना भिक्षुओं के लिये उचित नहीं है; क्योकि 
भगवान्‌ ने उसका निषेध किया है । अतः तुम जाओ । हम आ रहे है" || ६१ ॥ 


1. यह आम्र का दृष्टान्त महावंस ग्रन्थ के चौदहवें परिच्छेद के इसी प्रकरण मेँ बहुत विस्तार 
से व्याख्यात है, जिज्ञासु जन वर्ह देखने का कष्ट करं । -अनु* । 
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गगने हंसराना व॒ पक्र्मिसु विहायसा । 8 
| ओरोहित्यान  गगनां पटयियं सुष्पतिदिता ॥ ६२ ॥ 


| निवासनं निवासेन्ते पास्पेन्ते च चीवरं । 
|| दिस्वान सारथी तुद्रो राजानं च॒ पवेदयि ॥ ६३ ॥ 


पेसेत्या सारथिं राजा अमच्वे अनज््भासयिः । | 
| "मण्डपं पटियादेथ पुरो अन्तोनिवेसने3 ॥ ६४ ॥ 


॥| कुमारा कुमारियो च इत्थागारं च देवियो । 4 
दस्सनं अभिकह्न्ता थेरे पस्सन्तु आगते" ॥ ६५ ॥ 


| सुत्वान रञ्जो वचनं अमच्चा कुलजातिका । 
| अन्तोनिवेसनमन्छे अकंसु दुस्समण्डपं ॥ ६६ ॥ 


वितानं छादितं वत्थं सद्धं सेतं सुनिम्मलं । 
| धजसङ्गपरिवारं सेतवत्थेहि लङ्तं ॥ ६७ ॥ 
। | विकिण्णवालुका सेता सेतपुष्फसुसण्ठिता । 
| अलङूतमण्डपा सेत हिमगब्भसमूपमा ॥ ६८ ॥ < 
| सब्बसेतेहि वत्थेहि ठंकरित्यान मण्डपं । 
। अब्भन्तरं समं कत्वा राजानं पटिवेदयुं ॥ ६९ ॥ 
। | । । 
| | "प्रिनिदितं, महाराज, मण्डपं सुकतं सुभं । 
| आसनं, देव, जानाहि पव्बजितानुलोमिकं" ॥ ७0 ॥ 
| तं खणे सारथी रञ्जो अनुष्पत्तो पवेदितुं । 
। [68] "यानं, देव, न कप्यति भिक्युस्स्स निसीदितुं ॥ ७१ ॥ 
|| + 
॑ | 1. पतिद्िता-रो. । 


2. अन्भासथ-रो. । 
3-3 अन्तोनिवेसने पुरे-रो. । 
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फिर महास्थविर अपने ऋदधिबल से हंस की तरह आका में उड़कर 
राजप्रासाद के पास जा कर पृथ्वी पर उतरे ॥ ६२ ॥ 


वर्ह वे स्थविर पृथ्वी पर आकर, उनमें से कुछ अपने वस्त्र समेट रहे थे, 
कुठ वस्त्र पहन रहे थे । सारथि ने उन्हँं एेसा करते हुए देख कर उनका आगमन 
जान कर सन्तुष्ट हौ कर राजा को इन स्थविरो का आगमन सूचित किया ॥ ६३ ॥ 


तब राजा ने सारथि को भेज कर उसके माध्यम से अमात्यो को आदेश 
दिया-""अन्त ःपुर के मध्य मण्डप लगाओ ॥ ६४ ॥ 


ओर कुमार, कुमारिर्यो, रनिवास की महिला, रानिर्यो इनमें जो भी स्थविर 
के दर्शन करना चाहती हों व्हा आकर उन का दरहन कर ठं" | ६५ ॥ 


राजा का] आदेश सुन कर, उसके उन उच्च कुलोत्पत्न अधिकारियों नै 
अन्तःपुर के मध्य वस्त्रौ का मण्डप सजवाया ॥ ६६ ॥ 


वह मण्डप एसा था जिस पर शुद्ध, उवेत एवं निर्मल वस्त्र आच्छादित था, 
जिसके चारौ तपफ असङ्गय ध्वजार्प लटकी हुई शीं, वह उवेत वस्त्रौ से अलंकृत 
था ॥ ६७ ॥ 


वरहा मार्ग में सफेद बाल सर्वत्र बिखेर दी गयी धी । उवेत पुष्प जहौ तरह 
शोभित हो रहे थे । इस तरह वर्ह की भूमि एेसी लग रही थी मानँ हिम (बर्फ) 
से ्ठकी हई हो ॥ ६८ ॥ 


योँ उस मण्डप को सर्वथा इवेत वस्त्रौ से अलंकृत कर भूमि को समतल कर 
अधिकारियों द्वारा राजा को सूचित किया गया ॥ ६९ ॥ 


"महाराज । हमने मण्डप तो भटी भोति अकृत कर तैयार करवा दिया, 
अब वहं प्रव्रजितो के अनुकूल आसन कैसे वि्ठाये जोय ?--इस विषय में आप 
आदेश दँ '" ॥ ७0 ॥ 


इसी! समय राजा का सारथि उन्हं यह सूचित करने के लिये आ गया-"देव। 
भिक्षुसङ्खं को यान पर बैठना भगवान्‌ द्वारा निषिद्ध किया गया है ॥ ७१ ॥ 
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। [5.62] अयं अच्छरियं, देव, सब्बे थरा महिद्धिका । 
पटमं मं उय्योजेत्या पच्छा हत्या पुरा गता ॥ ७२ ॥ 





उच्चासनमहासयनं भिक्खूनं न च॒ कष्यति । 
भुम्मत्थरणं जानाथ थेरा आगच्छन्ति ते" । 
सारथिस्स वचो सुत्वा राजा पि तुदुमानसो ॥ ७३ ॥ 


| पच्चुगन्त्यान थेरानं अभिवादेत्वा समोदयि । | 
पत्तं॒गहेत्या थेरानं सह॒ भेरेहि रखत्तियो ॥ ७४ ॥ 


पूजेन्तो गन्धमाठेहि राजदारमुपागमि । 
| | रञ्जो अन्तेषुरं थेरो पविसित्यान मण्डपं ॥ ७५ ॥ 


को क छ 


| अदस्स॒ भूमिपञ्जत्तं' आसनं दुस्सलङकतंः । 
| निसीदिंसु च पञ्ञत्ते आसने दुस्सपसारिते ॥ ७६ ॥ 


निसिन्ने उदकं दत्या यागं दत्वान खज्जकं । 
पणीतं भोजनं राजा सहत्था सम्पवारयि ॥ ७७ ॥ 


भुत्ताविभोजनं थरं ओनीतपत्तपाणिनं । 
| आमन्तयि अनुलादेविं सह अन्तोधरे जने ॥ ७८ ॥ 


ध 


| 
॥ "ओकासं जानाथ देवी कालो ते पयिरुपासितुं । 
धेरानं अभिवादेत्या पूजेत्वा यावदिच्छकं"" ॥ ७९ ॥ 


|| अनुला नाम सा देवी5 इत्थीऽपञ्चसता वता । 
‹ उपसङ्मित्या थेरानं अभिवादेत्या उपाविसि ॥ ८0 ॥ 


1. सन्थतं भूमिं-रो। । 

2. दुस्सवारितं-रो. । र 
3. दुस्सवारिते-रो. । 

4. रञ्जो-रो. । 

5.-5 महेसी कञ्जा-रो. । 


॥ 
। 

। 

† 

| 
॥ | । 

॥ 

॥| | 
¦ 
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"यह कितने आश्चर्य की बात है देव! कि इनमें सभी स्थविर ऋद्धिसम्पन्न हैँ । 
देखिये न, उन्होने मुञ्चको पहले भेजकर, वर्ह से मेरे बाद चलकर भी वे मुञ्जसे 
पहले ही यह पर्हुच गये ॥ ७२ ॥ 


 ॥ देव! ऊँचे या महान्‌ आसन पर बैठना भी इनके यर्हौ निषिद्ध है । उन्हें 
भूमि पर बैठाने की ही व्यवस्था करें । वे स्थविर य्ह आ चुके हैँ" । सारथि के 
वचन सुन कर राजा ओर भी अधिक सन्तुष्ट हुआ ॥ ७३ ॥ 


राजा उन स्थविरो का स्वागत (अगवानी) कर, उन्हं प्रणाम कर, अत्यन्त 
प्रमुदित हुआ । सम्मान देता हआ सद्गस्थविर (महेन्द्र) का पात्र अपने हाथ में 
लेकर स्थविरो के साथ ॥ ७४ ॥ 


उनकी गन्धमाल्य से पूजाकर अन्तःपुर के प्रवेश्ार तक ले आया । फिर वे 
स्थविर अन्तःपुर के प्रवेशदार परं बने हृए मण्डप मे प्रविष्ट होकर ॥ ७५ ॥ 


अच्छे वस्त्र से आच्छादित भूमि में विष्ठे हुए आसन देख कर प्रसन्न हए ओर 
उन बिष्ठे हुए आसनो पर विराजे ॥ ७६ ॥ 


विराजने पर, उन्हं जल (पात्र) दे कर, यागु एवं रुचिकर भोजन राजा ने 
अपने हाथ से परोसा ॥ ७७ ॥ 


भोजन कर चुकने पर स्थविरो को पात्र से हाथ हटाया हुआ जान कर राजा 
ने अन्तःपुर से अनुला देवी को बुला कर ॥ ७८ ॥ 


उससे कहा-'"देवी! इस समय अवसर है, आप सङ्घ की उपासना कर ले । 
स्थविरो को प्रणाम कर इनकी यथेष्ट पूजा कर लो" ॥ ७९ ॥ 


तब अनुला देवी .र्पौच सौ महिलाओं के साथ आ कर, स्थविरो को प्रणाम कर 
एक तरफ बैठ गयी ॥ ८0 ॥ 








। 
| 
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| तेसं धम्ममदेसेसि पेतवल्थं भयानकं । 
विमानं सच्चसंयुत्तं पकासेसि महागणी ॥ ८१ ॥ 








| सुत्यान तं धम्मवरं सद्धा जानाहि बुद्धिमा । | 
| अनुला महेसिया। सद्धिं इत्थीः पञ्चसता तदा । | 
|| सोतापत्तिफले ठइुंसु पटमाभिसमयो अहू ॥ ८२ ॥ | 

| 


| दादसमो परिच्छेदो निटितो ॥ 
| भाणवारो दादसमो निदितो ॥ 


१, 
। । 
३. = 
। ॥ 
| | 
॥ 

| | 

। 

। ~ 


| | 
। नि 
|| ॥ 
| 1. महेसी-रो. । ॥ 
| 2-2. सह कञ्जा-रो. । । 
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महागणी महास्थविर ने पेतवलत्थु, विमानवल्थु एवं सच्वसंयुत्त (संयुत्तनिकाय) के 
बुद्ध-वचनों के आधार पर धर्मोपदेश किया ॥ ८१ ॥ 


उस उत्तम धर्मोपदेश को सुनकर उस के प्रभाव से वह अनुलादेवी उन र्पौच 
सौ महिलाओं के साथ ही, प्रोतआपत्तिमार्गफल मेँ प्रतिष्ठित हो गयी । ॥ ८२ ॥ 


बारहवा परिच्छेद पूर्णं ॥ 
बारहर्वौ भाणवार भी पूर्णं ॥ 


(इस प्रकरण की विस्तृत कथा के लिय महावंस का तेरहर्वौ परिच्छेद भी देखें । अनुण) 


| 
। 
| 
॥ 
। 
। 
॥ 
। 
। 
। 
| 
। 








[१२.69; 3.63.] 


ै 


१३. 
तेरसमो परिच्छेदो 


अदिट्पुब्बा ते सब्बे जनकाया समागता । 
राजनिवेसनदारे महासहानुसावयुं ॥ १ ॥ 


सुत्या राजा महासहं उपसङ्म्मा तं जनं । 
"'किमत्थाय पुथू सब्बे महासेना समागता" ? ॥ २ ॥ 


"अयं, देव, महासेना सद्दस्सनमागता । 
दस्सनं अलभमाना महासहं अककंसु ते" ॥ २३ ॥ 


"अन्तेपुरं सुसम्बाधं जनकायं पतितुं । 
हत्थिसालं असम्बाधं थरं पस्सन्तु ते जना" ॥ ४ ॥ 


भृत्तावी अनुमोदेत्या उदुहित्यान आसना । | 
राजघरा निक्खमित्या हत्थिसालं उपागमि ॥ ५ ॥ 


हत्थिसालम्हि पल्ल पञ्ञापेसुं महारहं । 
निसीदि पल्लङ््वरे महिन्दो दीपजोतको । 
निसिन्न॒ पल्लङ्वरे महन्तो गणपुङ्गयो ॥ ६ ॥ 
कथेसि तत्थ सुत्तन्तं देवदूतं चः सत्तकं2 । 
सत्यान देवदूतं तं पुव्बकम्मं सुदारुणं ॥ ७ ॥ 


भीतिः सत्ते पापु्णिंसु निरयभयतज्निता३। 
जत्वा भयडितेः सत्ते चतुसच्चं पकासयि ॥ ८ ॥ 


-1 उपयुत्तमकंम्परं रो. । 
वरुत्तमं-रो. । 
भीता संवेगं आपादं निरयभयतज्जिता-रे. । 








= नि 
॥ > 1 


| 
4 
| 





तेरह परिच्छेद 
(महाविहार- प्रतिग्रहण) 


उसी समय राजप्रासाद के द्वार पर आकर पहर कभी न देखा गया विशाल 
जनसमूह कोलाहल (= महाशब्द) करने लगा ॥ १ ॥ 


उस कोलाहल को सुनकर राजा ने अपने अधिकारियों से पृष्ठा-"यह केसा 
कोलाहल है ? ये इतने अधिक लोग यँ किस कारण से एकत्र हुए है?" ॥ २ ॥ 


अधिकारियों से बताया-"देव! यह इतना विशाल जनसमूह भिक्षु सङ्घ के 
दर्निहेतु यह एकत्र हो गया है । यह जनसमूहं सङ्घं का दनि न कर पाने के 
कारण इतना कोलाहल कर रहा है" ॥ ३ ॥ 


तब राजा ने कहा- "इतने जनसमूह के छ्य यह अन्तःपुर तो कम पड़ेगा, 
अतः इस जनसमूह से कहो कि हस्तिशाला का स्थान सद्व के दर्हनहेतु अनुकूल 
पड़ेगा; अतः वह हस्तिशाला मेँ पर्हैव कर सङ्घ के दर्शनहेतु प्रतीक्षा करे । स्थविर 
वहीं पधारेगे "४ ॥ 


तब वे स्थविर भोजन कर च॒कने के बाद, उस भोजन का धर्मोपदेक से 
अनुमोदन कर, आसन से उठकर, राजप्रसाद सै निकल कर हस्तिशाला मेँ 
पधारे ॥ ५ ॥ 


हस्तिद्चाला मे जाकर वे दीपप्र्योतक महेन्द्र स्थविर विष्ठे हृए सुन्दर आसन 
पर विराजे ॥ ६ ॥ 


तब उन्होने उस जनसमूह को देवदूतसुत्त (म नि० ३-३) के माध्यम से 
धर्मोपदेश किया ॥ ७ ॥ 


वह धर्मप्राण जनसमूह उस॒देवदूतसुत्त केः धर्मवचन मेँ कहे गये देवदूत दारा 
उपभुक्तं नरकयोनि के भयप्रद वर्णन को सुन कर अत्यधिक भयभीत हो उठा । 
तब स्थविर ने उस जनता को भयग्रस्त देखकर उसे चार आर्यसत्य का उपदे 
किया ॥८॥ 





[९.70] 


[9.64] 
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परियोसाने सहस्सानं दुतियाभिसमयो अह्‌ । 
हत्थिसालाय' निक्खम्म महाजनपुरक्खतो ॥ ९ ॥ 


तोसयन्तो बहू सत्ते बुद्धो राजगहे यथा । 
नगरम्हि दक्खिणदारा निक्खमित्वा महाजना ॥ १0 ॥ 
महानन्दनवनं नाम उय्यानं दक्खिणा पुरे । 
रानुय्यानम्हि पल्ल पञ्ञापेसुं महारहं ॥ ११ ॥ 


तत्थ थरो निसीदित्वा 3 धम्माधम्मेसु कोविदोऽ । 
कथेसि तेसं, सुत्तन्तं बालपण्डितमुत्तमं ॥ १२ ॥ 


तत्थ पाणसहस्सानं धम्माभिसमयो अहू । 
महासमागमो आसि उय्याने नन्दने तदा ॥ १३ ॥ 


कुलघरणी कुमारी च कुलसुण्डी कुलपुत्तियो । 
सङ्करिता तदा हत्वा यरं दस्सनमागता ॥ १४ ॥ 


तेहि सद्धिं सम्मोदेन्तो "सायण्डसमयो अह्‌ । 
"इधेव धेरा वसन्तु उय्याने महानन्दनेऽ ॥ १५ ॥ 


अतिसायं गमीयन्ता इतो दूरे गिरिब्बजे" । 
'अच्चासन्नं च गामन्तं विषप्पकिण्णमहाजनं ॥ १६ ॥ 


रत्तिं सहो महा होति सकसालूषमं इमं । 
पटिसल्लानसारुष्यं अलं गच्छाम पव्बतं"' ॥ १७ । । 


"महामेधवनं नाम॒ उय्यानं विचित्तं मम । 
गमनागमनसम्पन्नं नातिदूरे न सन्तिके ॥ १८ ॥ 
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हत्थिसालम्हा-रो. । 
दक्खिणद्ारे-रो. । 
कथेसि धम्मं उत्तमं-रो. । 
तत्थ-रो 


मनन्दने-सी. । 
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यह उपदेश सुनने के बाद, हजारों धार्मिक जनों को धर्मलाभ हआ । तब वह 
स्थविरगणसमूह हस्तिशाला मेँ एकत्र जनसमूह से पृथक्‌ होकर ॥ ९ ॥ 


राजाप्रासाद स्थित बहुत से पुरुषों को धम्ीर्वाद से सन्तुष्ट करते हुए, 
राजघराने (प्रासाद) से चलकर, नगरके दक्षिण दार से निकल कर ॥ १0 ॥ 


नगर से बाहर दक्षिण दिशा मेँ ' महानन्दनवन' नामक राजोद्यान मे जाकर 
महार्घं आसनो पर विराजमान हआ ॥ ११ ॥ 


वरहा बैठ कर भी धर्माधिर्मकुशल महास्थविर ने उपस्थित जनसमूह को 
बालपण्डितरुत्त (म? नि° ३.३) के माध्यम से धर्मोपदेश किया || १२ ॥ 


इससे उस महानन्दनवन राजोद्यान मेँ उपस्थित जनसमूह मेँ से हजारों प्राणियों 
को धर्मलाभ हुआ ॥ १३ ॥ 


उस्न अवसर पर, भले घरों की पलिर्यो, कुमारियौ, बहणे तथा पुत्रिर्यो- सभी 
एकत्र होकर (= सङ्गरिता) उन स्थविरं का शुभ दर्शन करने कै लिये 
आयी ॥ १४ ॥ 


उन से धार्मिक संवाद करते हए, अन्त मेँ, स्थविर ने कहा-'"यह सायङ्काल हो 
गया है, अब हमें चलना चाहिये ।' यह सुनकर राजा ने निवेदन किया- "भन्ते 
समय बहुत अधिक हो गया है, अब इतने समय गिरिव्रज कैसे पधारगे; क्योकि 
वह यर्हा से बहुत दूर है ! अतः आप इसी उद्यान मेँ आवास (रात्रि-विश्राम) करे 
|| १५ || 


(स्थविर ने कहा-) "नहीं, राजन्‌! यँ से ग्राम बहुत समीप है,अतः रात्रि में 
भी कोलाहल होता रहेगा । जो कि हमारे समाधि-सुख के अनुकूल नहीं होगा, 
अतः हम उसी पर्वत पर (एकान्त मे ) रत्रि-विश्राम हेतु जार्यँगे। यह स्थान तौ 
इद्रभवन के तुल्य है, जँ सदा जनसम्मर्द (भीड़) रहता है ॥ ५ ६-१७ ॥ 


(तब राजा ने कहा-) "तो, भन्ते ! मेरा एक दूसरा 'महामेघवन' नामक 
उद्यान भी है, जरह जाने-आने की पूर्ण सुविधा है, वह नगर सेन दूरहै, न 
समीप ही ॥ १८ ॥ 
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अस्थिकानं मनुस्सानं अभिकमनसुखागमं । 
अप्पकिण्णं दिवा सहो रत्तिं सहो न जायति ॥ १९ ॥ 


पटिसल्लानसारुप्य पव्बज्नितानुलोमिकं । 
दस्सनछायासम्पन्नं पष्फफलधरं सुभं ॥ २० ॥ 


वतिया सुपरिक्खितं दारड्ालसुगोपितं । 
राजदारं सुविभत्तं उय्याने मे मनोरमे ॥ २१ ॥ 


सुविभकत्ता पोक्डरणी पञ्चलनं प्टुमुष्पलं । 
सीतूदकं सुपति सादुपुष्फभिगन्धियं ॥ २२ ॥ 
एवं रम्मं ममुय्यानं सह सङ्स्स॒ फासुकं । 
आवसतु तहिं थेरो ममत्थं अनुकम्पतु ॥ २२ ॥ 


सुत्यान रज्ञो वचनं महिन्दत्थरो सहग्गणो । 
अमच्चसङृपरिव्बूढहो अगमा मेघवनं तदा ॥ २४ ॥ 


आयाचितो नरिन्दन महिन्दत्थेरो महागणी । 
महामेधवनुय्यानं पाविसि युत्तजातिकं ॥ २५ ॥ 


उय्याने राजवत्थुग्हि अवसि थेरो महागणी । 
दुतिय दिवसे राजा भरानं समुपागमिः ॥ २६ ॥ 


अभिवादेत्या सिरसा राजा येरानमब्रवि । 
"कच्चि, सुखं असयित्थः फासु वासो भविस्सति५॥ २७ ॥ 





सञ्छन्र-रो. । 
0 पुन-रो. | 


सयिल्य-रो. । 
तूर्हं इध-रो. । 
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"दरनि करना चाहने वाले पुरुषों के ल्य आने में सुविधाजनक भी है ओर 
एकान्त भी; न दिन मेँ कोलाहल होता है, न रत्रिमेंही ॥१९॥ 


"यह समाधि के ल्यि भी अनुकूल है, संन्यासियों के आवास (विश्राम) के 
लिये उपयोगी है । वर्ह रम्य वृक्ष की छाया है । पुष्प तथा फल वाले वृक्ष भी है । 
देखने मेँ रमणीय है ॥ २० ॥ 


वह चारौं तरफ दीवारों से धिरा हुआ है । उसमे बहुत से कमरे तथा बरामदे 
बने हए हैँ । उस रम्य उद्यान मेँ राजा का आवास सर्वथा पृथक्‌ है ॥ २१ ॥ 


"वह एक अच्छी पुष्करिणी भी बनी है । जिसमें पौँचों तरह की कमल जाति 
के फूल खिले रहते है । उसका जल टठण्डा है, निर्मल है, स्वादु (मीठा) एवं 
सुगन्धमय है ॥ २२ ॥ 


"दुस प्रकार मेरा वह (मेघवन) उद्यान सर्वथा रमणीय (रहने योग्य) है । सङ्घ 
के लिये सुविधाजनक है । अतः आप मुञ्ज पर कृपा करते हृए उसी उद्यान में 
चलकर रात्रि-विश्राम करें " | २३ ॥ 


राजा के ये निवेदनयुक्तं वचन सुनकर,महेन्द्र स्थविर अपने गण (समूह) के 
साथ, अमात्य एवं अन्य राज्याधिकारी जनों से धिरे हए वर्ह से मेघवनोद्यान मेँ 
पधारे ॥ २४ ॥ 


यो, राजा द्वारा निवेदन किये जाने पर वे महेन्द्र स्थविर अपने समूह के साथ 
उस सर्वसुविधासम्पत्न महामेघवन उद्यान मेँ आकर विराजे ॥ २५ ॥ 


उस राजा के आवासयोग्य उद्यान में, उन महेन्द्र स्थविर ने रात्रि में विश्राम 
किया । दूसरे दिन, राजा पुनः उन स्थविरं की सेवा मेँ उपस्थित हए ॥ २६ ॥ 


वर्ह आकर राजा ने स्थविरौ को सिर ज्ुका कर प्रणाम किया ओर पृष्ठा- 
"भन्ते | आप रात्रिपर्यन्त सुख से सोये ? आपको कोई असुविधा तो नहीं 
हुई ?" ॥ २७ ॥ 
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"विचित्तं उतुसम्पनन मनुस्सराहसेय्यकं । 
पटिसल्लानसारसुप्पं सप्पायं च सेनासनं'' ॥ २८ ॥ 


ततो अत्तमनो राजा हट़ोदग्गमानसो। । 
अञ्जलिं पगगहेत्यान इदं वचनमब्रवि ॥ २९ ॥ 


सुवण्णभिङ्ार गहेत्वा ओनोजेसि महीपति । 
"माहं, भन्त, उय्यानं महामेधवनं सुभं ॥ ३० ॥ 


चातुदिसस्स सद्गस्स॒ ददामि परटिगण्डथ"' । 
नरिन्दवचनं सुत्या महिन्दो दीपजोतको ॥ ३१ ॥ 


पटिग्गहेसि उय्यानं सद्वारामस् कारणा । 
ददन्तं पटिग्णण्हन्तस्स महामेधवनं तदा ॥ ३२ ॥ 


अकम्पि पटठवी तत्थ नानागन्नितकम्पनं । 
पतिदुपेसि सहसस  नरिन्दो तिस्सब्हयो ॥ ३३ ॥ 


महामेधवनुय्यानं तिस्सारामं अका“ सुभं“ । 
पतिदुपेसि सङह्वस्स  पठमं देवानम्पियो ॥ २३४ ॥ 


महामेघवनं नाम आरामं सासनारहं । 
तत्थापि पटठवी कम्पि अ्भूतं लोमहंसनं ॥ ३५ ॥ 


लोमहदरा पजाःऽ सब्बा थेरे पुच्छिऽ सरानिका । 
"इमं पटमं विहारं लङ्कादीपे वरुत्तमे ॥ ३६ ॥ 


सासनरूहनत्थाय पटमं पटविकम्पनं । 
दिस्वा अच्छरियं सब्बे अग्भुतं लोमहंसनं'' ॥ ३७ ॥ 


०संविग्गमानसो-रो. । 
सोवण्ण ०-रो. । 
ददाम-सी. । 

अकंसु तं-रो. | 
जना-रो. । 
पुच्छित्ध-रो. । 
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स्थविर बोले-"' हौ, राजन्‌! यह स्थान तो सर्वथा उपयुक्त रहा । ऋतु के 
अनुकूल भी, मनुष्यों से एकान्त भी, समाधि के लिये उपयुक्त भी तथा यहा शयन 
के लिये आसन भी सुविधाजनक रहे" ॥ २८ ॥ 


तब आप्तमना, हृष्ट-प्रहष्ट एवं प्रसत्नचित्त राजा ने हाथ जोड़कर एवं हाथ में 
सोने की यारी से जल लेकर यों निवेदन किया-"'भन्ते! मै अपना यह रम्य 
मेघवन नामक उद्यान चारौं दिशाओं से आगत भिक्षुओं को आवासहेतु (सन्न को) 
दान करता हू, इसे आप स्वीकार करं ॥ " २९-३0० ॥ 


राजा के ये वचन सुनकर दीपप्रद्योतक महेन्द्र ने (भविष्य में) सद्वाराम के 
निर्माणहेतु उस महामेघवन उद्यान को, राजा दारा दिये जाने पर, स्वीकार कर 
लिया ॥ ३१-३२ ॥ 


उस अवसर पर हर्षोन्माद के कारण पृथ्वी में कम्पन हुआ तथा अन्य अनैक- 
विध गर्जन-तर्जन भी हुए । (अथ च~) क्योकि यह मेघवन राजा तिष्य ने सङ्ग को 
दान किया था, अतः ॥ ३३ ॥ 


ट्स मेघवन का नाम 'तिष्याराम' रख दिया गया । यों उस देवानाम्प्रिय तिष्य 
राजा ने सङ्घ को यह प्रथम दान किया ॥ ३४ ॥ 


तब इस महामेघवन को सङ्खं का आराम (आवास) बनाते समय भी पृथ्वी मेँ 
रोमाञ्चक कम्पन हुञा ॥ ३५ ॥ 


उस समय वर्ह उपस्थित. राजासहित समग्र जनसमूह को रोमाञ्च हो उठा । 
उन सभी ने स्थविर से इस प्रथ्वीकम्पन का कारण पृष्ठा, तो स्थविर ने बताया 
- "यह लङ्का दीप मेँ सङ्ग को प्रथम दान हज है, यह धर्म की स्थिरता में 
अत्यधिक सहायक होगा । इस लिये यह प्रथम प्रृथ्वी-कम्पन हुआ है । जिसे 
देखकर आप लोगों मेँ भी, आश्चर्य करते हृए, रोमाञ्च हो उठा" ॥ ३६-३७ ॥ 
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| 

| चेुक्सेपं। पवत्तिसु, नत्थि ईदिसकं पूर । 

| | ततो अत्तमनो राजा येदजातो कतज्जली ॥ ३८ ॥ 

| उपनामेसि बहुं॑पुषफं॑मदिन्दं॑दीपजोतकं । 

| ॥ पुष्फं थेरो गहेत्यान एकोकासे पमुञ्चयि ॥ ३९ ॥ | 

| तत्थापि पटी कम्पि दुतिय पढयिकम्पन । | 
| | इदं अच्छरियं दिस्वा राजसेना सरटका ॥ ४0 ॥ 
| | उक्कुटटिसहं पवत्तिसु दुतियं पटविकम्पनं । | 
| | भिय्यो चित्तं ॒पसादेत्या राजापि तुदमानसो ॥ ४१ ॥ । 
| "मम॒कद्रं॑यिनोदेहिऽ दुतियं पटयिकम्पनं" । | 
| | "सङ्कम्मं करिस्सन्ति अकुप्यं सासनारहं ॥ ४२ ॥ | 
| | [5.66] इधोकासे, महाराज, मालकं तं भविस्सति'" । | 
भिय्यो अत्तमनो राजा पष्फं थरं अपूजयि“ ॥ ४३ ॥ | 
| । 
| थेरो पुचछं॑गत्वान अपरोकाते पमुचचयिः । | 
| तत्थापि पट्वी कम्पि ततियं पटविकम्पनं ॥ ४४ ॥ । 
| "किमत्थाय, महावीर, ततियं पटविकम्पनं । | 
| सब्बे कङ्गा वितारेहि अक्खाहि कुसलो तुवं ?" ॥ ४५ ॥ | 
| "जन्ताधरपोक्छरणी इधोकासे भविस्सति । | 
| भिक्खू जन्ताधर, एत्थ परिपूरेस्सन्तिः सब्बदा' ॥ ४६ ॥ ॑ 

1. चेलुक्वेपं-सी. । ट | 
| ॑ %- ०पि-रो. । | 
| 3. वितारेहि-रे. । | 
| 4. अभीहरि-रो. । \ 

|| 5. पमुञ्वयि-रो. । | 
॥ 6.  जन्ताधर-रो. । , 

|| | 7. परिपूरिस्सन्ति-रो .। | 
1 


नै 
न 
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यह सुनकर जनता प्रमुदित होते हुए हवा मेँ वस्त्र उष्ठालने लगी कि एसा 
आहचर्य तो इस नगर मेँ पहले कभी नहीं हुआ था । तब, प्रसत्नरचित्त राजा ने हाथ 
जोड़कर (करबद्ध) प्रणाम करते हुए ॥ ३८ 


दवीपज्योतिर्भूत महद्र स्थविर के हाथो मेँ कुठ पुष्पगुच्छ दिये । स्थविर न उन 
को आकाश मेँ एक तरफ उष्ठाल दिया ॥ ३९ ॥ 


तब भी पृथ्वी कौप उठी । उस समय यह दितीय. भू-कम्प हुआ । इस आश्चर्य 
को देखकर , वर्ह उपस्थित जनतासहित राजा की सेना चिल्ला (उत्कृष्ट शब्द कर) 
बैठी कि अब यह द्वितीय भूकम्पन क्यों हुजा ?"' ॥ ४० ॥ 


राजाने श्रद्धा भाव से प्रसत्रतापूर्वक स्थविर से पृष्ठा-"भन्ते! हमारा यह सन्देह 
भी दूर कीजिये कि यह द्वितीय भूकम्पन क्यों हुआ ?" ॥ ४१ ॥ 


स्थविर बोले-"राजन्‌।! यँ भी शासनयोग्य सङ्घ का स्थिर कार्य सम्पन्न होगा, 
इस स्थान पर मालक (चार दीवार से धिरा स्थान, जरह भिक्षुओं के धार्मिक कृत्य 
सम्पन्न होते है) बनेगा ॥ ४२ 


तब राजा ने स्थविर को दूसरा पुष्प-गुच्छ उनके हाथ मँ अर्पित किया ॥ ४३ ॥ 


स्थविर ने वह पुष्पगुच्छ लेकर आकाश मेँ दूसरी तरफ विखेरं दिया । उस 
समय भी पृथ्वी कप उटी । यह तीसरा भूकम्पन हुञा ॥ ४४ ॥ 


राजा ने पृष्ठा-" भन्ते! यह तीसरा भूकम्पन क्यों हुआ ? आप हमारे इस 
सन्देह का भी निराकरण करे; क्योकि आप इसमें कुंडल है" ॥ ४५ ॥ 


स्थविर ने कहा-"राजन्‌! यह भिक्षुओं के लिये उष्ण जल की पुष्करिणी 
बनेगी । भिक्षु यहौँ आकर अपना उष्ण जल से पूर्ण होने योग्य कार्य सम्पत्न 
करेगे" ॥ ४६ ॥ 
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[1२.72] उकारं पीतिपाभोज्जं जनेत्वा देवानम्पियो । 
| उपनामेसि येरस्त  जातिपुष्फं सुफुल्लितं ॥ ४७ ॥ 





तत्थापि पटी कम्पि चतुत्थं पटविकम्पनं ॥ ४८ ॥ 


| इदं अच्छरियं दिस्वा महाजना समागता । 


। 

| 

धेरो च पुष्फं आदाय अपरोकासे पमुञ्चयि । 

| अञ्जलिं पग्गहेत्यान नमस्सन्ति महिद्धिकं ॥ ४९ ॥ 


| ततो अत्तमनो राजा तुदरो पुच्छि अनन्तरं । 
| 'किमत्थाय, महावीर, चतुत्थं पठविकम्पनं ?" ॥ ५0 ॥ | 


| "सक्यपुत्तो महावीरो अस्सत्थदुमसन्तिके । | 
| | सव्बधम्मं परिबुज्ज्ि बुद्धो आसि अनुत्तरो ॥ ५१ ॥ | 
सो दुमो इधमोकासे पतिद्िस्सति। दीपुत्तमे" । | 
सुत्या अत्तमनो राजा तुद्रो संविम्गमानसो ॥ ५२ ॥ | 
। 
| उपनामेसि भेरस्स॒  जातिपुष्फं वरुत्तमं । | 
| धरो च पुष्फं आदाय भूमिभागे पमुञ्चयि ॥ ५३ ॥ | 
तत्थापि पट्वी कम्पि पञ्चमं पटविकम्पनं । ॥ 
| तं पि अच्छरियं दिस्वा राजा सेना सरडुका ॥ ५४ ॥ | 
| उक्ुटटिसहं पवत्तिसु चेटुक्खेपं  पवत्तिथ । | 
|| "किमलत्थाय, महापञ्ज, पञ्चमं पटविकम्पनं ॥ ५५ ॥ 
| एतमत्थं पवक्खाहि तव छन्दवसानुगं!" 2 । | 
| "अन्वद्धमासं पातिमोक्खं उदिसिस्सन्ति ते तदा ॥ ५६ ॥ | 
। उपोसथधरं नाम इधोकासे भविस्सति" । 
| अपरं च ओकासे थरं पुष्फवरं अदा ॥ ५७ ॥ 


| | 1: पतिद्विस्सं-रो. । 
2. °=-वसानुगा-रो. । 
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यह सुन कर प्रसन्न होते हुए राजा ने स्थविर क करकमलों मेँ जही (जाति) 
के फूल रखें ॥ ४७ ॥ 


स्थविर ने वे पुष्प लेकर भी आकाश में दूसरी तरफ उछाल दिये । तब भी 
भू-कम्पन हआ । यह चौथा भू-कम्पन था ॥ ४८ ॥ 


यह आश्चर्यमय कृत्य देखकर वर्ह एकत्र सभी विशिष्ट नागरिक हाथ 
जोड़कर स्थविर को प्रणाम करने लगे ॥ ४९ ॥ 


तब प्रसत्रचित्त राजा ने ही स्थविर से इस भू-कम्पन का कारण पृष्ठा कि 
"किस ल्य यह चौथा भू-कम्पन हुआ ?"' ॥ ५0 ॥ 


"राजन्‌! पहले जिस अवत (बोधि) वृक्ष के नीचे बैठकर सभी धर्मो का 
ज्ञान प्राप्त कर शाक्यपुत्र गौतम ।बुद्ध' बने थे, वही बोधि वृक्ष लङ्का दीपके इस 
स्थान पर आकर लगेगा ॥ ५१ ॥ 


दसी हर्ष मेँ प्रमुदित होकर यह पृथ्वी कापि रही है "यह सुनकर प्रसन्न राजा 
ने स्थविर के हाथ मेँ एक दूसरा जातिपुष्म गुच्छ दिया । स्थविर ने उस पुष्पगुच्छ 
को भी आका मेँ एक तरफ उछाल दिया । वह पुष्प-गुच्छ आकर पृथ्वी पर 
एक-तरफ आ गिरा ॥ ५२-५३ ॥ 


तब भी पृथ्वी मेँ कम्पन हुआ । यह र्पौचर्वौ भू-कम्पन था । इस आश्चर्य को 
भी देखकर राजा सहित सैनिक एवं प्रजाजन प्रसन्न मन से आकाश मेँ वस्त्र 


उछालने लगे । साथ ही राजा ने स्थविर से इसका भी कारण पृष्ठा ॥ ५४-५५ ॥ 


(स्थविर ने कहा-) "राजन्‌! यहौँ भिक्षुजन प्रत्येक पक्ष में जो उपोसथ करते 
है उसके यर्हौ स्थान बनेगा, तथा 'उपोसथगृह" कहलायगा'" ॥ ५६ ॥ 


फिर राजाने स्थविर कं हाथ मेँ एक अन्य पुष्प-गुच्छ दिया ॥ ५७ ॥ 
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[5.671 थेरो च पुष्फं आदाय तमोकासे पमुञ्चयि । ५ 
| तत्थापि पठवी कम्पि छदं पटविकम्पनं ॥ ५८ ॥ । 
इदं पि अच्छरियं दिस्वा महाजना समागता । | 


अञ्जमञ्ञं पमोदन्ति विहारो हेस्सती। इध ॥ ५९ ॥ | 


भिय्यो चित्तं पसादेत्या राजा थेरानमव्रवि । 
"किमत्थाय, महापञ्ज, छटुं पठविकम्पनं ॥ ६0 ॥ | 


पि = 


न 


"यावता सद्विकं लाभं भिक्ुसङ्गा समागता । | 
इधोकासे, महाराज, लभिस्सन्ति अनागते" ॥ ६१ ॥ 


ने क - न = 


न --- ~~ > 


[7२.73] सुत्या येरस्स॒ वचनं राजापि तुदमानसो । 
उपनामेसि थेरस्स राजा पुष्फं वरुत्तमं ॥ ६२ ॥ 


थेरो च पुष्फंः आदाय अपरोकासे पमुञ्चयि । 
तत्थापि पठवी कम्पि सत्तमं पठविकम्पनं ॥ ६३ ॥ 


दिस्वा अच्छरियं सब्बे राजसेना सरटका । 
चेलुक्खेषंः पवत्तिसु कम्पिते धरणीतठे ॥ ६४ ॥ 


"किमत्थाय, महापञ्ज, सत्तमं पटयिकम्पनं । 
व्याकरोहि महापञ्ञः गणं कटरा वितारथःऽ ?"॥ ६५ ॥ 


"यावता इमस्मिं विहारे आवसन्ति सुपेसला । 
भत्तगं भोजनसालं इधोकासे भविस्सति"' ॥ ६६ ॥ 


तेरसमो परिच्छेदो निद्ितो ॥ 
भाणवारो तेरसमो समत्तो ॥ 
शै 


वि १ ¬ यिनि अजेः = कह > 


क 


। 
॥ 


= वि त 
2. 1 ङ 
3. लुक्खेपं-सी. । 
4. महाराज-सी. । 
$; -वितरथ-सी. । 
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स्थविर नै उसे भी आकाश मेँ उछाल दिया । उस अवसर पर भी पृथ्वी में 
कम्पन हुआ । यह छटा भूकम्पन था ॥ ५८ ॥ 


यह आश्वर्यं देखकर भी वर्हौँ उपस्थित जनसमूह हर्षविभोर होकर एक दूसरे 
को (अंगुलियों से) गोदते हृए यह कहने लगा कि कितनी प्रसन्नता की बात है कि 
यह विहार बनेगा ! ॥ ५९ ॥ 


श्रद्धाचित्त राजा ने पुनः स्थविर से पृषछा-"महाप्राज्ञ! अब यह छठा 
पृथ्वीकम्पन क्यों हुआ ?"॥ ६० ॥ 


स्थविर ने कहा- "राजन्‌! भविष्य मेँ जितने भी भिक्षु बाहर से यर्हौ (इस 
नगर मेँ) साद्विक (सामूहिक) लाभ के ल्य आगे उन्हं वह लाभ इसी स्थान पर 
एकत्र होने पर मिला करेगा" ॥ ६१ ॥ 


स्थविर का उत्तर सुनकर प्रसन्नचित्त राजा ने स्थविर के हाथों में एक अन्य 
पुष्पमुष्टि अर्पित की ॥ ६२ ॥ 


स्थविर ने वह्‌ पुष्पमुष्टि (एलो का गुच्छा) भी आका मेँ विखेर दी । उस 


अवसर पर भी पृथ्वी कोपने लगी । यह सात्वं भूकम्पन हुजा ॥ ६३ ॥ 


उस भू-कम्पन के समय भी सैनिक व नागरिक प्रमुदितचित्त होकर आकाश में 
वस्त्रखण्ड फक फक कर अपना हृदयोद्रार प्रकट करने लगे ॥ ६४ ॥ 


राजा ने पृष्ठा-"भन्ते! अब यह सातर्वो भूकम्पन क्यों हुआ? इस का भी 
उचित व्याख्यान करे, जिससे हमारा सन्देह निराकृत हो सके" |॥६५ ॥ 


स्थविर ने कहा- "जितने भी" सदाचारी (= सुपेशल) भिक्षु इस आवास में 

विश्रामहेतु आर्येगे उन को भोजनदान के लिये य्ह एक वृहत्‌ भोजनशाला बनेगी" 
|| ६६ ॥ 

तेरह परिच्छेद समाप्त ॥ 

तेरह्वौ भाणवार भी समाप्त ॥ 





१४. 
चुहसमो परिच्छेदो 
(महाविहारपरिग्गहणं ) 


धेरस्स वचनं सुत्या राजा भिय्यो पसीदयि। । 
अलद्धा चम्पकं पुष्फं थेरस्स अभिहारयि ॥ १ ॥ 


थरो चम्पकपुष्फानि पमुञ्चित्थ महीतले । 
तत्थापि पट्वी कम्पि अदमं पटविकम्पनं ॥ २ ॥ 


इमं अच्छरियं दिस्वा राजसेना सरदुका । 

उकरुटिसहं पवत्तिसु चेलुक्खेपं पवत्तिथ ॥ ३ ॥ 
[5.68] '"किमत्थाय, महावीर, अटुमं पटविकम्पनं । 

व्याकरोहि, महापञ्ज, सुणोम तव॒ भासतो ?'" ॥ ४ ॥ 


"तथागतस्स॒ धातुयो अट दोणा सारीरिका। 
एकं दोणं, महाराज, आहरित्वा महिद्धिका ॥ ५ ॥ 


इधोकासे निधहित्वा धूपं कारेन्ति, सोभनं । 
संवेगजननद़ानं ब्हुजनपसादनं'" ॥ ६ ॥ 


समागता जना सब्बे राजसेना सरटका । 
उक्कुटिसहं पवत्तिसु  महापथविकम्पने ॥ ७ ॥ 


तिस्सारामे वसित्यान वीतिवत्ताय रत्तिया । 
निवासनं निवासेत्या पारुपित्यान चीवरं ॥ ८ ॥ 


ततो पत्तं गहेत्यान पाविसि नगरं वरः । 
पिण्डाचारं चरमानो राजदारं उपागमि ॥ ९ ॥ | 





| 
| 


1 
2 वेटुक्खेपं-सी. । 4 
3 निहरिता-रो. । 

4 काहन्ति-रो. । 

5. पुरे. । | 








चौदह्वौ परिच्छेद 
(महाविहार-प्रतिग्रहण) 


स्थविर के वचन सुनकर राजा पुनः श्रद्धातिरेक से प्रफुल्लित हो उठा । इस 
बार उसने चम्पक (चम्पा) पुष्य स्थविर के हाथो मेँ रखे ॥ 9 ॥ 


स्थविर ने उन चम्पक पुष्पों को भी आका मेँ विकीर्ण कर दिया । वे पृथ्वी 
पर आ गिरे । इस अवसर पर पृथ्वी मेँ कम्पन हुआ । यह पृथ्वी-कम्पन आठवी 
वार हुआ ॥ २ ॥ 


इस आश्चर्यजनक कर्म देखकर भी राजा की सेना एवं नागरिक हर्षद्रार के 
साथ आका मेँ व उड़ाने लगे ॥ ३ ॥ 


(राजा ने पूष्ठा-)'" महावीर श्रमण! यह आवौ पृथ्वी-कम्पन किस कारण 
हुआ ? इसका विस्तृत हेतु बताइये, जिससे हम भी समञ्च सकें?" ॥ ४ ॥ 


(स्थविर बोले-)" महापरिनिर्वाण के समय भगवान्‌ की आठ (८) द्रोण 
शरीरधातु एकत्र की गयी थीं । महाराज उनमें से एक द्रोण शरीरधातु को कुष्ठ 
ऋद्धिसम्पन्न भिक्षु इस लङ्का दीप में लर्येगे । उन शरीरधातुओं को स्तूप बनाकर 


यह ससम्मान रखा जायगा । उस स्तूप के दर्शन से धर्मप्राण जनता के हदय मँ 
धर्म के प्रति अधिक श्रद्धा बढ़ेगी तथां प्रेमोद्रेक होगा" ॥ ५-६ ॥ 


वहौँ एकत्र हए सैनिक एवं नागरिक जन इस पृथ्वी-कम्पन पर हर्षं प्रकट 
करने लगे ॥ ७ ॥ 


दूसरे दिन स्थविर, तिष्याराम मे रहते हए, रत्रि व्यतीत होने पर, प्रातः 
काल वस्त्र पहन कर, पात्र लेकर, नगर मे जाकर, भिक्षाहेतु राजद्वार पर 
पर्हैचे ॥ ८-९ ॥ 
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पाविसि निवेसनं रञ्ञो, निसीदित्यान =. 
[1२.74] भोजनं तत्थ भुञ्नित्वा पत्तं धोवित्यान पाणिना ॥ १0 ॥ 


भूत्तावी अनुमोदेत्या निक्खमित्या निवेसना । 
| 





नगरम्हा दक्खिणदारा उय्याने नन्दने तदा ॥ ११ ॥ 
कथेति थेरो सुत्तन्तं अमिक्छन्धोपमं। वर! । 
तत्थ पाणसहस्सानं धम्माभिसमयो अहू ॥ १२ ॥ 
देसयित्वान सद्धम्मं उद्धरित्वान पाणयो । 
उदवाय आसना थेरो तिस्सारामे पुनावसि ॥ १३ ॥ 


तत्थ रत्तिं वसित्यान वीतिवत्ताय रत्तिया । 
निवासनं निवासेत्वा पारुपित्वान चीवरं ॥ १४ ॥ 


ततो पत्तं गहेत्यान पाविसि नगरं वरं3 , 
पिण्डचारं चरमानो रानदारं उपागमि ॥ १५ ॥ 


पाविसि निवेसनं रञ्जो, निसीदित्यान आसने । 
भोजनं तत्थ भुज्ञत्या पत्तं धोयित्यान पाणिना ॥ १६ ॥ 


भुत्तावि अनुमोदित्या निक्खामि नगरा पुन । 
दिवाविहारं क्वान; नन्दनुय्यानमुत्तमे ॥ १७ ॥ 


| कथेति तत्य॒सुततन्तं आसिविसूपमं सुभं । 
॥ परियोसाने सहस्सानं धम्माभिसमयोऽ अहू ॥ १८ ॥ 


देसयित्यान सद्धम्मं बोधयित्वान पाणिनं । 
आसना वुडृहित्वान तिस्सारामं उपागमि ॥ १९ ॥ 


1. अगिक्खन्धं वरुत्तमं-रो. । 


¦ 3 

2. पाणिनं-रो.। 

9... चर 1 

4. पुरा-रो. | 

5. करित्वा-रो. । | = 
6. पञ्चमाभिसमयो-रो. । 
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वर्ह राजमहल मेँ प्रवेश कर, आसन पर बैठकर भोजन कर. फिर 
ध्मनुमोदन के बाद राजमहल से निकलकर, नगर के दक्षिण दवार की तरफ से 
निकल कर राजा के नन्दन उद्यान मेँ परहैचे ॥ १०-११ ॥ 


वह पर्हैचकर स्थविर ने अनुपम अग्नस्कन्धोपमसूत्र (सं० नि, निदान-संयुत्त, 
६.२) का उपदेश किया । उससे हजारों प्राणियों को धर्म-लाभ हुआ ॥ १२ ॥ 


यँ, सद्धर्म का उपदेश देकर प्राणियों का हित करते हुए स्थविर आसन से 
उठकर पुनः तिष्याराम आ गये ॥ १३ ॥ 


वरहा, रात्रि मेँ विश्रामकर, रात्रि बीत॑ने पर, तय्यार होकर वस्र पहन कर 
पात्र केकर नगर मेँ जाकर राजद्वार पर पर्वे ॥ १४-१५ ॥ 


वरहा राजमहल मेँ प्रवेक कर, आसन ग्रहण कर , भोजन कर, अपने हाथ से 
पात्र धोकर, भोजन करने के बाद धर्मानुमोदन कर, नगर के दक्षिण दार ते 
निकलकर, दिवाविहार के ल्य उद्यान मेँ पहुचे ॥ १६-१७ ॥ 


वर्ह आश्ञीविषोपम सूत्र ( ) पर प्रवचन करते हृए उन्होने हजारों प्राणियों 
को धर्मलाभ कराया ॥ ॥ १८ ॥ 


यों, वर्ह सद्धर्म का उपदेश्ञ कर, आसन से उठकर पुनः तिष्याराम लौर 
आये ॥ १९ ॥ 
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भिय्यो राजा पस्नोसि अटुमे। पटविकम्पने । 
| हृद्रो उदो सुमनो राजा येरानमत्रची ॥ २0 ॥ 1 
| "पतिदितो विहारो च सङ्ारामं महारहं । 

| अभिञ्ञापादकं, भन्ते, महापटविकम्यने'" ॥ २१ ॥ 

| 

| 

1 

। 

। 


"न॒ खो एत्तावता राजा सङ्ारामो पतिटटितो । 
सीमासम्मज्तं नाम॒ अनुञ्ञातं तथागतो ॥ २२ ॥ 


। समानसंबासकसीमं अविष्यवासं तिचीवरं । 
| अटृहि सीमानिमित्तेहि कित्तयित्या समन्ततो ॥ २३ ॥ 


कम्मवाचाय सावेन्ति सद्वा सब्बे समागता । 
| एवं बद्धानि सीमानि 'एकावासो' ति वुच्चति ॥ २४ ॥ 


विहारं धावरं होति आरामो सुप्पतिदितो" । 

[| ण्ुदं दुत्ते च थेरेन राजापि एतदव्रवीः ॥ २५ ॥ 
। 7९.75] "म॒म॒पुत्ता च दारा च सामच्वा सपरिज्जना । | 
| सब्बे उपासका तुष्टं पाणेन सरणं गता ॥ २६ ॥ 

्‌ याचामि तं, महावीर, करोहि वचनं मम । 

| अन्तोसीमम्हि ओकासे आवसन्तु महाजनं ॥ २७ ॥ { 
| मेत्ताकरुणापरेताय सदारक्खछो भविस्सति" । 

| "प्रिच्चागं च जनेति राजा तुदं यदिच्छकं ॥ २८ ॥ 

सङ्नो कतपरिच्चागो सीमं सम्मन्नयिस्सति'' । 

| महापटुमो कुञ्जरो च उभो नागा सुमङ्गला ॥ २९ ॥ 


सोवण्णनङ्गके युत्ता पठमेऽ कुन्तमालके.। 
चतुरद्गिनी महासेना सह भरेहि खत्तियो ॥ ३० ॥ 





1. अद्रमं-रो. । 
2-2. रो. न दिस्सति । 


| 

॥ 3-3. पठमं कोड ०-रो. । 
॥, 

॥ 
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राजा ने धर्म के प्रति ओर अधिक श्रद्धालु होकर इस आव्वे पृथ्वीकम्पन के 
विषय मेँ स्थविर से पृष्ठा ॥ २० ॥ 


"भन्ते! विहार तो प्रतिष्ठित हो गया, जो कि सद्भं के ल्यि सभी सुविधाओं से 
सम्पन्न है तथा अभिज्ञापादक है; अब पुनः इस पृथ्वी-कम्पन का क्या कारण 
है?" ॥ २१ ॥ 


"राजन्‌! विहार के निर्माणमात्र से सङ्गाराम प्रतिष्ठित नहीं हज करता, जब 
तक कि उसकी बुद्ध दवारा अनुमोदित सीमा न बोध दी जाय ॥ २२ ॥ 


'"समानसंवासक सीमा को, विप्रवास (उपस्थिति) को, त्रिचीवर को तथा 
आठ सीमानिमित्तौ के विषय में सब तरफ से कहकर ॥ २३ ॥ 


"सद्ग मेँ एकत्र होकर सभी भिक्षु कर््रवाचा (विनयपाठ) सुनाते है । यों बोधी 
हुई सीमर्पँ 'एकावास' कहलाती हैँ ॥ २४ ॥ 


इसी सीमा के बन्धने पर कोई भी विहार स्थायी हो पाता है, एवं वर्हौँ का 
आवास सुप्रतिष्ठित होता है" ॥ २५ ॥ 


स्थविर दारा एेसा कहे जाने पर, राजा ने फिर निवेदन किया- 
"मेरे पुत्र, स्त्री, परिजन, अधिकारी-सभी आपका उपासकलत्व स्वीकार कर 
चुके है तथा प्राण रहने तक आपके शरणागत हो चूके ह ।॥ २६ ॥ 


"हे महाऋद्धिबलङ्ालिन्‌! मै आप से एक ही निवेदन कर रहा हू कि इस 
सीमा मेँ सज्जन, सभ्य नागरिको को रहने की अनुमति अवहय दं ॥ २७ ॥ 

इससे मैत्री एवं करुणाभावना से युक्त उन लोगो से इस विहार की रक्षा 
स्थायी हो सकेगी" ॥ 

(स्थविर बोले-)" राजन्‌! आपका यह महान्‌ त्याग तुम्हें सीमा-बन्धन में 
स्वच्छन्दता प्रदान करेगा, अतः आप सीमा-रेखा निचित कर दँ ॥ २८ ॥ 

अन्त मेँ सीमा-बन्धन को प्रमाणित करने का कार्य इस त्यागाभिमान से रहित 
सङ्घ ही करेगा" ॥ २९ ॥ 

महापद्म एवं कुञ्चजर-नाम के दोनों माङ्गलिक हाधियोँ ने सुवर्णनिर्मित हल से 


प्रथम कुन्तमालक तक सीमा-रेखा खींच दी । इस अवसर चतुरङ्गिणी सेना एवं सङ्ग 
के साथ स्वयं राजा भी उपस्थित थे ॥ ३० ॥ 
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| सुबण्णनङ्गलसीतं दस्सयन्तो अरिन्दमो । 

॥ समलडृत्तं॑पुण्णघटं नानारागं घनं सुभं ॥ ३१ ॥ 
| [8.70] नानापुष्फधनजाकिण्णं तोरणं महण्धियं । 

| ब्हुचन्दिनालमाला सुवण्णनङ्गले कसि ॥ ३२ ॥ 
। महाजनपसादाय सह येरेहि खत्तियो 

। नगरं पदक्खिणं कत्वा नदीतीरं उपागमि ॥ ३३ ॥ 
| | |  महासीमापरिच्छेदा सीता सुवण्णनङ्गले । 

| | | यं यं पटवियं यत्थ अगमा कुन्तमालकाः ॥ ३४ ॥ 


सीमं सीमेन घटिते महाजनसमागमे । 
॥ अकम्पि पटी तत्थ पटमं पटठविकम्पनं ॥ ३५ ॥ 
। दिस्वा अच्छरियं सब्बे राजसेना सरडका । 
| | अञ्जमञ्ञं समोदिंसु "सीमारामो भविस्सति" ॥ ३६ ॥ 


[२.76] यावता सीमापरिच्छेदे निमित्तं बन्धिसु मालके । 
| पटिवेदेसि येरानं देवानम्पिय इस्सरो ॥ ३७ ॥ 
| "कत्वा कत्तव्बकिच्चानि सीमास्सः मालकस्स च । 
| विहारं थावरत्थाय भिक्खुसङ्गस्स॒फासुकं ॥ ३८ ॥ 
| ममं च अनुकम्पाय थेरो सीमानि बन्धतु" । 
| सुत्यान रञ्जो वचनं महिन्दो दीपजोतको ॥ ३९ ॥ 
आमन्तयि भिक्छुसद्घं "सीमं बन्धाम, भिक्खवो"" । 


नक्खत्त उत्तरासाढहे सब्बे सद्वा समागता ॥ ४०0. ॥ 


समानसंवासकं* नाम॒ सीमं बन्धित्थ चक्खुमा । 
विहारं थावरं कत्वा तिस्सारामं वरुत्तमं ॥ ४१ ॥ 


०परिच्चागा-रो. । 

कोड्‌० -रो. । 

सीमय-सी .। 

पतिद्ुपेत्वा माकं समानसंवासकं-रो. । 


# ६+ है ~~ 


१॥। 
। 11 
| 

॥1। 
॥}. 
॥ 
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उस सुवर्णमय हल से निकाली गयी सीमा-रेखा को देखते हए राजा ने उसके 
साथ-साथ जलपूर्णं घट एवं नाना रंग की ध्वजार्पै फहरवायीं ॥ ३१ ॥ 


इन्हीं नाना रंग की ध्वजाओं से युक्त तोरण भी स्थान-स्थान पर बनवाये । ओर 
उसी सीमा के साथ विविध प्रकाशमय दीपमालर्पँ भी प्रज्वलित करायीं ॥ 


नागरिकों की धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये राजा स्वयं, सङ्घ के 
साथ, नगर की प्रदक्षिणा कर कदम्ब नदी तर पर आये ।॥ ३३ ॥ 


महासीमा को रबोधती हुई वह सुवर्णमय हल से खीची गयी रेखा जिस-जिस 
भू परदेडा से होती हुई कुन्तमालक तक गयी थी (उस सीमा-रेखा कौ उसके साथ 
दूसरी रेखा खींच कर महाजनो (नागरिको) की उपस्थिति मे ओर भी 
अधिक दृढ़ (प्रामाणिक) बना दिया गया । इस अवसर पर एक बार पुनः 
भूकम्पन हज ॥ ३४-३५ ॥ 


वह आइचर्यमय कृत्य देखकर उपस्थित सैनिक तथा नागरिक प्रमुदित होकर 
परस्पर एक दूसरे को गुदगुदाने लगे ओर कहने लगे कि अब यर्हौँ 'सीमाराम' भी 
बनेगा ॥ ३६ ॥ 


इस तरह इस सीमा-बन्धनकृत्य मेँ राजा देवानाग्प्रय तिष्य ने जो जो विधिर्यो 
अपनायी थीं, वे सब उस ने सङद्वस्थविर के सम्मुख जाकर निवेदन कर दीं ॥ ३७ ॥ 


"भन्ते! मेने अपना कर्तव्य करते हृए इस कुन्तमाल्क की सीमा बौध दी, जो 
कि विहार की स्थायिता मेँ वृद्धि करेगी, एवं सङ्ग के ल्यि भी सुविधाजनक होगी । 
अब आप मुञ्च पर अनुकम्पा करते हुए सीमा को प्रमाणित कर देँ ॥ ३८-३९ ॥ 


तब महास्थविर ने सङ्घ को आमचन्रित किया ओर कहा-"अआओ, भिक्षुओ। 
सीमा-रेखा बोधे ।' तब उत्तराषाढ नक्षत्र मेँ समग्र सङ्ग वरह एकत्र हुआ ॥ ४0 ॥ 


उस समय उस चक्षुष्मान्‌ महास्थविर ने सङ्घ की उपस्थिति में उस विहार की 
समानसंवासक सीमा बोध कर उस की स्थिति सुदृढ की । यों वह श्रेष्ठ तिष्या- 
राम विहार स्थायी हो गया ॥ ४१ ॥ 
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तिस्सारामे वसित्यान वीतिवत्ताय रत्तिया । 
निवासनं निवासेत्वा पारुपित्यान चीवरं ॥ ४२ ॥ 


ततो पत्तं गहेत्यान पाविसि नगरं वरं! । 
पिण्डाचारं चरमानो राजदारं उपागमि ।॥ ४३॥ 


गन्तवा निवेसनं रञ्ञो निसीदित्यान आसने । 
भोजनं तत्थ भुञ्ञित्या पत्तं॒धोवित्या पाणिना ॥ ४४ ॥ 


भुत्तावि अनुमोदित्या निक्खम्मः नगरा पुमः । 
दिवाविहारं करित्यान उय्याने नन्दने वने ॥ ४५ ॥ 


[5.71] कथेसि तत्थ सुत्तन्तं तदा आसिविसुषमं । 
अनमतगिगियसुत्तं च  चरियापिटकमनुत्तरं ॥ ४६ ॥ 
गोमयपिण्डओवादं धम्मचक्रप्पवत्तनं । 


महानन्दनम्हि तत्थेव पकासेसि पुनप्युनं ॥ ४७ ॥ 
इमिना च सुत्तन्तेन सत्ताहानि पकासयि । 
अट च सङ्घसहस्सानि पञ्च॒ सद्घसतानि च ॥ ४८ ॥ 


मोचेसि बन्धना थेरो महिन्दो दीपजोतको । 
ऊनमासं वसित्यान तिस्सारामे सहम्गणो ॥ ४९ ॥ 


आसाकिहया पुण्णमासे उपक्र च वस्सके । 
आमन्तयी सब्र भरे वस्सकालो भविस्सति ॥ ५0 ॥ 


महाविहारपरिम्गहणं निदितं ॥ 


सेनासनं संसामेत्या महिन्दो दीपजोतको । 
पत्तचीवरमादाय तिस्सारामम्हा निक्खमि ॥ ५१ ॥ 


1. पुरंरो.। 

ह: पविसित्वा-रो. । 
3-3. निक्छमि प्रा-रो. | 
4.-1 नगरे सब्बे-रो. । 
5. -रामाहि-सी० । 
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फिर महास्थविर तिष्याराम जाकर, रत्नि में विश्राम कर रात्रि के व्यतीत होने 
पर .. पूर्ववत्‌. (गाथा सं १४ से १८वीं गाथा के पूर्वार्धं तक पाठ दोहरा ठे ) 
|| ४२-४६ ॥ 


यों प्रतिदिन अनमतग्गियसुत्त (सं. नि. ३.१.१ 0.७), चरियापिटक (खु नि°) 
गोमयपिण्डसुत्त (सं नि ३.१.१०.४) एवं धम्मचक्कप्यवत्तनसुत्त (म० नि? 
३.४.११) का महानन्दनवन मेँ बैठ कर उपदेश किया ॥ ४७ ॥ 


इन्हीं सूत्रों के आधार पर सप्ताहपर्यन्त महास्थविर ने उपदेश किया । इससे 
आठ हजार (८000) भिक्षुओं को एवं पोच सौ (५०0) भिक्षुणियोँ को 
धर्मलाभ हज ॥ ४८ ॥ 


यों, इन सभी को उस उपदेश के प्रभाव से दीपज्योतिर्भूत महेन्द्र स्थविर ने 
भववबन्धन से मुक्ति दिला दी । तथा एक पक्ष (१५ दिन) पर्यन्त अपनी मण्डी. 
सहित उस तिष्याराम मेँ वास कर ॥ ४९ ॥ 


आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन वर्षा-काल समीप आने पर उन्होने सभी साथी 
स्थविरौ को बता दिया कि अब वर्षाकाल आ गया है ॥ ५0 ॥ 


महाविहार प्रतिग्रहण-वर्णन सम्पूर्ण ॥ 


तब दीप के ल्यि ज्योतिर्भूत वे महेन्द्र स्थविर अपना शयनासन समेट कर, 
पात्र-चीवर लेकर तिष्याराम से प्रस्थान कर गये ॥ ५१ ॥ 
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निवासनं निवासेत्या पारुपित्यान चीवरं । 


| [1२.77] ततो पत्तं गहेत्यान पाविसि नगरं पुन! ॥ ५२ ॥ 
| || ` पिण्डपातं चरमानो राजदवारं उपागमि । 
| | पाविसि निवेसनं रञ्जो निसीदिंसु यथासने ॥ ५३ ॥ 
| भोजनं तत्थ भुञ्जत्या पत्तं धोवित्याः पाणिना । 
|| महासमयसुत्तन्तं  ओवादत्थाय देसि ॥ ५४ ॥ 
| | ओवदित्यान राजानं महिन्दो दीपजोतको । 
| आसना वुदृहित्यान अनापुच्छा अपकमि ॥ ५५ ॥ 


नगरम्हा पाचीनदारा निक्खमित्या महागणी । 
| निवत्ेत्वा जने सब्बे अगमा येन॒ पव्बतं ॥ ५६ ॥ 
| |: | 8.72] राजानं पटिवेदेसुं अमच्या उब्बिगगमानसा । 
| "सब्बे, देव, महाथेरा गता मिस्सकपब्बतं"'॥ ५७ ॥ 
| सुत्यान राजा उब्बिणो सीधं योेत्वाः सन्दनं । 
|| अभिरुहित्वा रथं खि्पं सह देवीहि खत्तियो ॥ ५८ ॥ 
। गन्त्यान पव्बतपादं महिन्दत्थेरो महागणो । 
| नगरचतुकं नाम रहदं सेलनिम्मितं ॥ ५९ ॥ 


तत्थ नहात्वा पिवित्यान टितो पासाणमुद्धनि । 
सीघं वेगेन सेदानि निष्यहेत्यान  खत्तियो ॥ ६0 ॥ 


|| दूरतो अहस त्थेरं पव्बतमुद्धनि टितं । 
| | देवियो च रथे स्त्या रथा ओरूयह खत्तियो ॥ ६१ ॥ 


उपसडमित्या येरानं वन्दित्वा इदमव्रवी । 
"रम्मं रदं जहेत्यान ममं वोहाय पाणयोः ॥ ६२ ॥ 


्णकक) 
र 
न ज 
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1 ५.२५ ड 

2. -रो. । 

3. योजेत्वान-रो. । 

4-4. ममञ्च ओहाय पाणिनो-रो. । 
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फिर तय्यार हो कर, चीवर पहनकर भिक्षा-पात्र लेकर, पुनः नगर मेँ प्रविष्ट 
हए ॥ ५२ ॥ 


वह से वे क्रमहाः भिक्षा के लिये राजद्वार पर पर्हुचे । वरह राजमहल में 
प्रविष्ट होकर यथाप्रज्ञप्त आसन पर विराजे ॥ ५३ ॥ 


उस आसन पर बैठकर भोजन कर, अपने हाथ से भिक्षा पात्र 
धोकर, अनुमोदना मेँ महासमयसुत्त (म नि० ) का उपदेश किया ॥ ५४ ॥ 


योँ वे दीपज्योति महेन्द्र स्थविर राजा को धर्मोपदेश करने के बाद आसन से 
उठकर राजा से विना कुठ कहे-सुने चल दिये ॥ ५५ ॥ 


नगर के पूर्व ह्वार से निकल कर वै महामण्डलीरवर अनुगमन, करने वाले 
नागरिक को लौटाकर, अकेले ही (मिश्रक) पर्वत की तरफ चल दिये ॥ ५६ ॥ 


वापस लौट कर उनमें से कुछ अधिकारियों ने राजा से आकर निवेदन 
किया-"देव! सभी स्थविर मिश्रक पर्वत चले गये" ॥ ५७ ॥। 


राजा, यह सुनकर, उद्विग्न होता हुआ, शीघ्रता से रथ जुतवा कर, रानियों 
सहित उसमें बैठकर ॥ ५८ ॥ 


पर्वत के नीचे गया, जह वे महागणी महेन्द्र स्थविर शैवाल से भरे नगरचतुक्घ 
नामक सरोवर मेँ स्नान कर, जल पीकर वहीं एक शिला पर बैठ कर अपना 
आद्र (गीला) शरीर सुखा रहे थे ॥ ५९-६0० ॥ 


राजा ने, एेसी स्थिति में पाषाण शिला पर बैठे स्थविरो को, दूर से 
ही देख लिया । अतः रानियों को रथ मेही बैटी हुई छोडकर, रथ से 
उतर कर ॥ ६१ ॥ 


स्थविरौ के पास जाकर, उन्हें प्रणाम कर यह बोला-"भन्ते! सर्वसाधनसुलभ 
राष्ट्र एवं मेरे परिवार की उपेक्षा कर आप इस एकाकी (साधनविहीन) पर्वत पर 
क्यों चले आये ?" । ६२ ॥ 
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किमत्थाय, महावीर, इमं आगमि पव्बतं ?" 
"इध वस्सं वसिस्साम तीणि मासं अनूनकं ॥ ६३ ॥ 
| || पुरिमं पच्छिमकं नाम अनुञ्ञातं मंहेसिना।"। । 
| | "करोमि सब्बकिच्यानि भिक्खुसङ्गस्स फासुकं ॥ ६४ ॥ 


अनुकम्पं उपादाय ममत्थं अनुसासतु ' । 
"गामन्तं वा अरञ्ञं वा भिक्खु वस्सूपनायिको ॥ ६५ ॥ 


ककः 
= कनति "रीं 


वा योय 


न 


सेनासने संवुतदवारे वासं बुद्धेन अनुमतं । 
अनुञ्जातं एतं वचनं अत्थं सब्बं सहेतुकं" ॥ ६६ ॥ 


नाक > 


[3.78] '"अज्जेवाहं करिस्सामि आवासं वस्र फासुकं'। 
| गहदुसिद्धिं सोधेत्वा ओलोकेत्वा महायसो ॥ ६७ ॥ 


| धरानं परिपादेसि "वसन्तु अनुकम्पका । 
॥ साधु, भन्ते, इमं लेनं आरामं परटिपज्जतु'" ॥ ६८ ॥ 


| विहारं धावरत्थाय सीमं बन्ध महामुनि । 
| रञ्जो भगिनिया पुत्तो महारिति विस्सुतो ॥ ६९ ॥ 
| पञ्चपञ्जास खत्ते च कुठे जाता महायसा । 
उपसडमित्वा राजानं अभिवादेत्वा इदमत्रवुं ।॥ ७० ॥ 


| सब्बे व `पव्बनिस्साम वरपञ्जस्स सन्तिके । 
ब्रह्मचरियं चरिस्साम तं देवो अनुमञ्जतु"" ॥ ७१ ॥ 


सब्बेसं वचनं सुत्या राजा पि तुदमानसो । 
| थेरानं उपसङ्म्म आरोचेसि महीपति ॥ ७२ ॥ 


| "महाअरिदपमुखा पञ्चपञ्जास नायका । 
| पव्बजेहि अनुज्ञातं, महावीर, तवन्तिके"" ॥ ७३ ॥ 


। 
| 1. तथागते-रो. । 
| । , 
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"राजन्‌! हम यँ कम से कम तीन मास तक "वर्षावास' करेगे । फिर भले 
ही वह (वर्षावास) परे मास (श्रावण) से हो, या बाद वाले (भाद्रपद) मास से 
हो। एेसा ही भगवान्‌ का आदेश है" ॥ ६३-६४ ॥ 


राजा ने कहा- "भन्ते! यदि आप आदेश देँ तो मै यहौँ (इस पर्वत पर 
भी) वे सभी साधन उपलब्ध करा सकता हँ जिनसे भिक्षुओं को सुविधा 
मिल स्के ॥ ६५ ॥ 

अतः कृपया मुज्ञे एतदर्थं कोई स्पष्ट आदेश देँ ॥' स्थविर ने कहा-"राजन्‌। 
भगवान्‌ का स्पष्ट आदे है कि भिक्षु को वर्षावास-काल मेँ ग्रामसे दूर या 
अरण्य में ही वास करना चाहिये । हौ, इस विरोष समय में भी भगवान्‌ ने बन्द 
दरवाजे के शयनासन स्थान मेँ रह लेने की अनुमति दी है । भगवान्‌ का यह 
अर्थयुक्त वचन सभी का हित-साधक है | ६६ ॥ 

राजा ने स्थविर का अभिप्राय समञ्लते हए कहा-"भन्ते! म आज से ही यहा 
एसे भिक्षुओं के अनुकूल आवास बनाना प्रारम्भ करा दूगा" ॥ 

यो कहकर उस महायज्ञस्वी राजा ने आवास-निर्माण मेँ गृहस्थो की दृष्टि 
(अनुकूलता) हटा कर वहौँ भिक्षुओं के अनुकूल आवास बनवा दिये ॥ ६७ ॥ 

एतदनन्तर , स्थविरौ से कहा-" भन्ते! आप लोग कृपा कर इनमें वास करं । 
क्योकि यह लेण आप लोगों के अनुकूल बनाया गया है ॥ ६८ ॥ 

तब उस विहार की स्थिति सुव्यस्थित करने के लिये उन महामुनि महेन्द्र ने 
उस विहार की सीमा बोधदी॥ 

अरिष्ट की प्रव्रज्या- इसी समय राजा देवानाम्प्रिय तिष्य की बहन के पुत्र 
अरिष्ट नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय ने अपने पचपन (५५) साथी क्षत्रियो के साथ राजा 
के पास जाकर यह निवेदन किया- ॥ ६९-७0॥ 

"देव! हम पचपन (५५) साथी वरप्रज्ञ स्थविर के पास जाकर प्रव्रज्या ठेना 
चाहते है, उन्हीं के अधीन रहकर धर्म की साधना करेगे । कृपया आप हमं 
एतदर्थ अनुमति द" ॥ ७१ ॥ 


उनकी यह सर्वसम्मत बात सुनकर राजा ने सन्तुष्ट होकर उन लोगौँ को 
स्थविरं के पास ठे जाकर निवेदन किया ॥ ७२ ॥ 


"भन्ते! ये मेरे महाअरिह सहित पचपन अधिकारी आप से प्रव्रज्या की दीक्षा 
लेना चाहते है । इसके ल्य इन को गै अनुमति दे चुका हू । हे महाबलशालिन्‌। 


` - इन्हं आप प्रव्रज्या दै" ॥ ७३ ॥ 
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| सुत्यान रञ्जो वचनं महिन्दो दीपजोतको । 

|| | आमन्तयि भिक्खुसह्नं "सीमं बन्धाम, भिक्खवे ॥ ७४ ॥ 

| ` 

| ॥ समानसंवासका चेव अविष्पवास तिचीवरं । 

| विहारं भथावरत्थाय सीमं बन्धासि मापन" ॥ ७५ ॥ 

| | सीमं च सीमन्तरिकं ठयेत्वा तुम्बमालके । | 
| महासीमानि कित्तेसि महिन्दो दीपजोतको ॥ ७६ ॥ ` | 
| | बन्धित्वा मालकं सब्बं सीमं बन्धित्यान चक्खुम । | 
| विहारं थावरं कत्वा दुतियं तिस्सपव्बते ॥ ७७ ॥ | 
| | पुण्णाय पुण्णमासिया आसढहमासे उपोसथे । | 
| | नक्खत्तै उत्तारासाठहे सीमं बन्धित्यान पव्बते ॥ ७८ ॥ | 
| च 
| पव्बाजेसि महा पटमं दुतियमालके । 

॥ उपसम्पादेसि तत्थेव तम्बपण्णिकुलिस्सरो ॥ ७९ ॥ 

| पञ्चपञ्जास तत्थेव पव्बज्जा उपसम्पदा । 

| बत्तिस मालका होन्ति पठटमारामे पतिद्टिता ॥ ८0 ॥ 

| ब्त 

||  (.79] दुतियारामे बत्तिस॒ विहारे तिस्सपब्बते । 

| अवसेसखुहकारामे पच्येकेकेकमालके ॥ ८१ ॥ 

| 

॥ पतिदुपेत्या आरामं विहारं पव्बतुत्तमे । 

। | दासि अरहन्ता सब्बे पटमं वस्सुपागता* ॥ ८२ ॥ 

(॥ चेतियपव्बतपटिग्गहणं निदितं ॥ 

चुदसमो परिच्छेदो निद्तो ॥ 

| चुहसमो भाणवारो निद्टितो ॥ 

| 

| न 

| * अयं पाटो (७9 गाथातो ८२ गाथापरियन्तो) सी. पोत्थके न दिस्सति । 
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राजा के वचन सुनकर उस महेन्द्र स्थविर ने भिक्षु-सद्ग को आमन्त्रित किया 
जीर कहा-"आओ, भिक्षुओ! हम इस विहार की सीमा बान्ध दँ ॥ ७४ ॥ 

एक साथ रहना, उपस्थिति, त्रिचीवर-इनको देखते हए, विहार की स्थिरता 
हेतु सीमा र्बौधी जाती है" ॥ ७५ ॥ 

तब तुम्ब(रु) मालक (चैत्यपर्वत) की सीमा एवं सीमान्तर को छोड उन महेन्द्र 
स्थविर ने इस विहार की महासीमा बतायी ॥ ७६ ॥ 

सम्पूर्ण मालक (भिक्षुओं द्वारा धर्मवाचन हेतु चार दीवार वाला स्थान को 
सीमा में केकर उस चक्षुष्मान्‌ स्थविर ने इस विहार की स्थिरता के लिये तिष्य 
पर्वत पर यह दूसरा सीमा-बन्धन किया ॥ ७७ ॥ 


आषाढ़ मास की पूर्णं चान्दनी युक्त पूर्णिमा तिथि के दिन उत्तराषाढ नक्षत्र मे 
उस पर्वत (स्थित विहार) की सीमा बोधी गयी ॥ ७८ ॥ 

तब ताम्रपणी में सर्वप्रथम विहार के द्वितीय मालक मेँ कुलेदवर (सङ्गस्थविर) 
ने प्रवज्या दीक्षा दी ॥ ७९ ॥ 

साथ ही पचपन (५५) अन्य क्षत्रियं को भी वहीं ्रबरज्या-उपसम्पदा दी गयी । 
उस प्रथम आराम मेँ बत्तीस (३२) मालक थे ॥ ८0 ॥ 

इसी तरह द्वितीय आराम मे भी बत्तीस मालक थे । अवशिष्ट छोटे आराम 
एक-एक मालक के थे ॥ ८१ ॥ 


यो उस श्रेष्ठ पर्वत पर, आराम-विहार बनवा कर उस प्रथम वर्षावास के 
समय सभी बासटठ (६२) भिक्ष प्रव्रज्या प्राप्त कर अर्हत को प्राप्त हृए ॥ ८२ ॥ 


चेतियपर्वतप्रतिग्रहण-वर्णन समाप्त ॥ 
चौदह्वौ परिच्छेद समाप्त ॥ 
चोदहर्वौ भाणवार समाप्त ॥ 





| १५. 
| पञ्चदसमो परिच्छेदो 
| # (धातुत्थूपनिम्मानं) 
|| गिम्हाने अटरमे मासे पुण्णमासे उपोसथ । 

॥ आगता जम्बुदीपम्हा वसिम्हा पव्बतुत्तमे ॥ १ ॥ 
| | पञ्चमासे न वुडम्हा तिस्सारामे च पव्बते। 

| 1 गच्छाम जम्बुदीपानं अनुजान रथेसभ ॥ २ ॥ 
| | "तप्येम अन्नपानेहि  वत्थसेनासनेहि च । 

|| सरणं गतो जनो सब्बो कुतो वो अनभिरति? ॥ ३ ॥ 
॥ अभिवादनपच्चुपट़ानमलि गरुदस्सनं । 

| चिरं दिद्धो, महाराज, सम्बुद्धं दिपटुत्तमं'" ॥ ४ ॥ 
| "अभञ्ञातं वतहं, भन्ते, करोमि थूपमृत्तमं । 
| | विजानाथ भूमिकम्मं धूपं काहामि सत्थुनो" ॥ ५ ॥ 
| "एहि त्वं, सुमन, गन्त्या पाटलिपुत्तपुरुत्तमं3 । 

| असोकं धम्मराजानं एवं चारोचयाहि तं, ॥ ६ ॥ 
| "सहायो ते, महाराज, पसन्नो बुद्धसासने । 

| देहि धातुवरं॒तस्स॒ धूपं काहाति सत्थुनो" ॥ ७ ॥ 
| बहुसतुतो सुतधरो सुब्बचो यचनक्छमो । 

# इद्धिमा पारमिष्यतो अचलो सुप्पतिदटितो ॥ ८ ॥ 
| पत्तचीवरमादाय खणे पकामि पव्बता। 

॥ असोकं धम्मराजानं आरोचेसि यथातथं ॥ ९ ॥ 
॥ = 

1. वसिम्हा-रो. । 

2. भ्नाग-रो | 

| 3. ० गन्त्वा-रो. । 

॥ 4. त्वरो. । 





पन्दह्व परिच्छेद 
(धातुस्तूषनिर्माण का उपक्रम) 


भिश्ुओं का विचार- भिश्चुओं ने राजा से कहा- "ग्रीष्म ऋतु के आवें मास मे 
पूर्णिमा तिथि के उपोसथ के दिन जम्बुदधीप से आये हम लोगो को इस पर्वत पर 
रहते हृए ॥ १ ॥ ह 


"पच मास बीत गये । तबसे हम इस पर्वत-सीमा से बाहर नहीं गये । अतः 
हे राजन्‌! (रथर्षभ!) हमें जम्बुदीप जाने की अनुमति दीजिये ॥ २ ॥ 


"यद्यपि हमें यँ अन्न, पान, निवास, ओढृने-विष्ठाने के सभी साधन सुलभ 
है; परन्तु मुरु (शास्ता) की शरण मेँ गये विना क्या किसी को सुख मिल सकता 
है। या इस शरणगमन से किसी को कैसे कोई अनभिरति (उपेक्षा) हो सकती 
है!" ॥ ३ ॥ 
" वहौँ जम्बुदधीप मेँ अभिवादन, प्रतयुपस्थान, अकि (प्रणाम) आदि दारा गुरु 
(शास्ता) का दनि किये, महाराज! हमें बहुत समय बीत गया" ॥ ४ ॥ न 


राजा द्वारा स्तूष निर्माण का सहृत्य- राजा न कहा- "भन्ते! मुञ्चे तो ज्ञात नहीं 
धा । आप आज्ञा दै । मै यहीं उत्तम स्तूप का निर्माण करा दगा । आप तदर्थ 
भूमि का निर्णय कर दँ गैं वर्हौ स्तूप बनवा दूगा" ॥ ५ ॥ 


तब सङ्गस्थविर ने सुमन श्रामणेर से कहा-"भो सुमन! तुम पाटलिपुत्र नगर 
जाओ, ओर वहम धर्मराज अनोक को हमारी तरफ से यह कहना-।। ६ ॥ 


"महाराज! बुद्ध शासन के प्रति श्रद्धालु राजा देवानाग्प्रिय तिष्य आपके मित्र 
(सहाय) है, उन्हं आप भगवान्‌ का अस्थ्यवङोष देने का कष्ट करं, ताकि वे यहा 
(लज्दीप मेँ) उन पर एक उत्तम स्तूप बनवा स्के" ॥ ७ ॥ 


सुमन श्रामणेर का धातु-आनयन हेतु प्रस्थान- तब वे बहुश्रुत, श्रुतधर, शोभन 
वक्ता, बोलने मे चतुर, ऋद्धिमान्‌, एह पारमिताओं मे पारङ्गत, पर्वत की तरह 
सुप्रतिष्ठित सुमन श्रामणेर ॥ ८ ॥ 


पात्र-चीवर लेकर उसी क्षण उस पर्वत सं अशोक धर्मराज के पास चल दिये । 
वलँ जाकर उन्होने सङ्घ का सन्देश सम्राट्‌ अशोक को जैसे का तैसा सुना 
दिया ॥ ९ ॥ 
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"उपन््ञायस्स मे, राज, सुणोहि वचनं तुवं । 
सहायो ते, महाराज, पसन्नो बुद्धसासने । 
देहि धातुवरं तस्स धूपं काहति सत्थुनो"" ॥ १0 ॥ 


[२.80 सुत्यान वचनं राजा तुद संविगगमानसो । 
धातुपत्तमपूरेसि "खिष्यं गच्छाहि, सुब्बत!'' ॥ ११ ॥ 


ततो धातुं गहेत्वान सुब्बयो यचनक्खमो । 
वेहासं अन्भुरगन्त्यानः अगमा कोसियसन्तिके ॥ १२ ॥ 
सुब्बचो उषसङ्म्म3 कोसियं एतदब्रवि । 
"उपन्ज्ञायस्स मे, राज,“ सुणोहि वचनं तुवं ॥ १३ ॥ 


देवानम्पियो राजाः पसन्नो बुद्धसासने । 
देहि धातुवरं तस्स काहति थूपमुत्तमं'" ॥ १४ ॥ 





[5.74] सुत्यान वचनं तस्स कोसियो तुदुमानसो । 
दक्खिणक्खकं पादासि "खिष्पं गच्छाहि, सुब्बत ॥ १५ ॥ 


सामणेरो च सुमनो गन्त्या कोसियसन्तिके । 
दक्खिणक्खकं गहेत्यान पतिदितो पव्बतुत्तमे ॥ १६ ॥ 


सम्पन्नहिरोत्तप्पको गरुभावो च पण्डितो । 
पेसितो भरराजेनोपटितो पव्बतुत्तमे ॥ १७ ॥ 


सभातुको महासेनो भिक्खुसङ्गे वरुत्तमे । 
पच्चुग्गमि तदा राजा बुद्धसेदस्स धातुयो ॥ १८ ॥ 


रि "क 


चातुमासं कोमुदियं दिवसं पुण्णरत्तिया । 
आगतो च महावीरो ....गनकुम्भे पतिदितो ॥ १९ ॥ 


-1 महाराज-रो. । 
गन्त्वान-सी. । 
उपसङ्कमित्वा सुब्बचो-रो. । 
-4+ महाराज-रो. । 

०सो.-रो. । 


८ + “~+ ~ ~~ 
४ क । # ड # 
६2 
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उन्होने कहा--"राजन्‌! मेरे उपाध्याय का सन्देश आप सुनँ-"महाराज। 
बुद्धशासन में श्रद्धालु तथा आपके मित्र राजा देवानाश्परिय तिष्य यहौँ (लङ्कादीप मेँ) 
'धातुस्तूप' बनाना चाहते है, अतः आप उक्त पवित्र कार्य हेतु भगवान्‌ का कुष्ठ 
धात्ववरोष दे" ॥ १0 ॥ 


राजा अशोक दवारा धातु-दान-राजा ने श्रामणेर का वचन सुनकर सन्तुष्ट होते हुए 
उत्साहित मन से धातुपात्र दे दिया, ओर कहा- "हे सुव्रत! आपका कार्य सम्पन्न 
हो गया, अतः शीघ्र-ही पुनः लङ्च दीप लर जाओ" ॥ ११ ॥ 


तब वह सुव्रत एवं, वाक्पटुः सुमन ामंणेर, वेऽ पवित्रः धाल्ववरोष लेकर, 
आकाद्वा मार्ग से चैर्करः देवराजःइद्रः केःपास प्रह्रा ॥-१२६॥ ८} 


वह वाक्कुदाकासुमृन क्रमश ः.इ्र कपास पचक यों बरक देवराज, यह 
मेरे उपाध्याय का-सन्देशा आपः सुरास मद्धाहु-सज्ा देवानाग्परिय 
तिष्य लङ्का मेँ धातुस्तूप का निर्माण करा्येगे, अतः उन्हं आप तदर्थ कुठ धात्वहोष 
दे" ॥ १३-१४। गिः तिकि कणकश = -क्रप्रण 


| #& | शणकिण्फ प्रीए तण १. 
इन्द्र दारा दक्षिण अक्षक का दान सुमन के ये वचन सुनकर इन्द्र बहुत 


सन्तुष्ट हृए, साथ हीः छन्हि भगवानू+का दर्षिण अक्षक (गके-कतीं ;हंसुही की अस्थि) 
देकर कहा-~"अपं-इसेःलेकर सीघ्रःहीःपुनः कौट जाइङे""ः:। १५६ 


यों, श्रामणेरं रमनइन्र के ` षासऽजाकर ¡ उनके दक्षिणः क्षकं लेकर, पुन 
तिष्य पर्वतः की तरफःचछलष्डे ॥ 91 5 = "1 


स्थविरराज ! दौर प्रेषित वे ल्जविन्‌ सङद्धोची; म्भीरं, बुद्धिमान्‌ सुमन पुन 
उस उत्तम पर्वतं परं वहैचै ॥ १७17 छट?) 





राजा दारा धातुओं का स्वागत--उसी समय, राजा अपने भाई तथा विशाल सेना के 
साथ इस श्रेष्ठ एवं अद्वितीय सङ्ग के पास भगवान्‌ के धाववंशेषःलेनेकेःलिये आ 
पर्हुचे ॥ १८ ॥ 


ठस दिन चातुर्मास्य व्रत की अन्तिम पूर्णिमा का दिन था; जब ` वह महाबली 
राजा हाथी पर चढ़कर वहा आया ॥ १९ ॥ च 


1 ~ क क़ 


ति 


[वाक 11 
व = क य 
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अकासि सो कुञ्चनादं कंसथालम्गियाहतं। । 
अकम्पि तत्थ पटवी पच्चन्तमागतेः मुनि ॥ २० ॥ 


सङ्घपणवनित्नादो भेरिसदो समाहतो । 
खत्तियो परिवारेत्वा पूजेसि पुरिसुत्तमं ॥ २१ ॥ 


पच्छामुखो हत्थिनागो पक्ामिः पत्तिसम्मुखा । 
पुरत्थिमेन दारेन नगरं पाविसि तदा ॥ २२ ॥ 


सब्बगन्धं च मालं च पूजेन्ति नरनारियो । 
दक्खिणेन च दारेन निक्खमित्या गजुत्तमो ॥ २३ ॥ 


ककुसन्धे च सत्थरि कोनागमने च कस्सपे । 
पतिदष्धिति भूमिभागे पोराणईसिनं" पुरे ॥ २४ ॥ 


[२.81] उपागतो हत्थिराजाः भूमिसीसं गनुत्तमो । 
धातुयो सक्यपुत्तस्स पतिदेसिऽ नरासमो ॥ २५ ॥ 


सह पतिद्धिते धात्॒ देवा तत्थ पमोदिता। 
अकम्पि तत्थ पठवि अब्भुतं छोमहंसनं ॥ २६ ॥ 


सभातुके पसादेत्या महामच्ये सरके । | 
थूपिष्टिकं च कारेसि सामणेरो महिद्धिको? ॥ २७ ॥ 


[5.75] पच्चेकपूजं चाकंसु  खत्तिया धूपमुत्तमं । 
वररतन सञ्छन्नं धातुदीप वरुत्तमं ॥ २८ ॥ 





कसथालग्गियातं-सी. । 
पच्चन्ते आगते-रो. । 
पक्छामि-रो. । 

पोराणा इसयो-रो. । 
उपगन्त्वा हत्िनागो-रो. । 
पतिदुपेसि-रो. । 
सुमनव्डयो-रो. । 
वररतनेहि-रो. । 


ॐ ~¬ > ५ च (+ ह) ~~ 
+ 
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धातु-प्रतिष्ठापन-उस हाथी ने हर्षपूर्वक क्रौञ्चनाद किया । साथ ही नागरिको दारा 
कांस्य धातु की बनी स्थाल्यौ भी बजायी जाने ल्मी, मुनि के सामने आते ही 
उसी क्षण यह महाप्ृरथ्वी भी कापि उटी ॥ २८५ ॥ 


शङ्ख एवं ढोल बजने लगे । दुन्दुभिर्यो भी बजने लगी । राजा ने भी सामूहिक 
रूप से पुरुषश्रेष्ठ महान्‌ शास्ता की (धातुओं की) पूजा की ॥ २१ ॥ 


तब वह मब्गलहस्ती पीछे मुडकर, धात्ववदोषपात्र के सामने से लौट पड़ा । 
तथा पूर्वाभिमुख दवार से नगर में प्रविष्ट हुआ ॥ २२ ॥ 


वर्हौँ उपस्थित नर-नारियोँ ने सभी प्रकार के गन्ध द्रव्यो एवं माला-फूलों 
से उन धातुओं की पूजा की । तब वह श्रेष्ठ दक्षिण द्वार से निकल 
कर ॥ २३ ॥ 


वर्हौँ पर्हुचा जह कभी पहले पूर्वबुद्धो-ककुसन्ध, कोणागमन, एवं काशयप--इन 
प्राचीन ऋषियों ने उस भूप्रदेडा को पवित्र किया था ॥ २४ ॥ 


वह श्रेष्ठ मङ्गलहस्ती उस पवित्र भूमि पर आया ओर भगवान्‌ कै धात्ववहोषों 
राजा ने वरहा प्रतिष्ठित कर दिया ॥ २५ ॥ 


उस धात्वहोष-पात्र के भूमि पर प्रतिष्ठित होते ही, व्हा उपस्थित देवता 
अत्यधिक प्रमुदित हए । साथ ही यह पृथ्वी भी आश्चर्यमय एवं लोमहर्षक रूप से 
कपि उढी ॥ २६ ॥ 


स्तूषनिर्माण-यों भ्राता, अपनी सेना, अधिकारियों एवं नागरिक सहित राजा 
के श्रद्धा प्रकट करने के बाद, ऋद्धिसम्पन्न श्रामणेर (सुमन) ने उस स्तृप के लिये 
ईटे बनवानी प्रारम्भ कीं || २७ ॥ 


स्तूप-महोत्सव--इसी बीच व्हा उपस्थित अन्य क्षत्रियो नै भी उस उत्तम स्तूप 
स्थान की अनेक तरह से प्रथक्‌-पृथक्‌ पूजा की । उसे विविध रलो एवं धातु 
(-सुवर्ण-रजत) के बने दीपो से सजाया ॥ २८ ॥ 
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सेतच्छत्तं च॒ पच्चेकछत्तं चानेकं! यथा । 
तथारूपमलङ्ारं वालवीजनि दस्सनी ॥ २९ ॥ 


| धूटाने चतुदिसा पदीपेहि विभातका । 
| | | सतरंसि उदेन्ते वो पसोभन्ति समन्ततो ॥ ३० ॥ 


¦ पत्थरितेहिः दुस्सेहि नानारद्गहि चित्तियो । 
। आकासो विगतम्भो च उपरूपरि सोभति“ ॥ ३१ ॥ | 


। 

| 

। 

| 

। 

त 

(| | 
॥ ` रतनमयाहिऽ निक्खन्तं चाहोसि चालिकाहि चः) 
| 

। 

॥ 

| 





 कञ्चनवितानं छत्तं सोण्णमालिऽ. विचित्तकं ॥ ३२.॥ _ 


इम पस्सति सम्बुद्धो कंकुसन्धो ` विनायको । 
चत्तालीससहस्सेहि तादीहि परिवारितो ॥ ३३ ॥ 

| | ; 1» कंरुणोचोदितो वुद्धो संत्ते पस्सति चक्ुमा । 

| ओनदीपेभयपुरे दुक्षत मानसे 1 ३४ ॥ 
द्रस्य आनुभावेन आदिच्यो पदुमं ` यथा॥ ३५ ¶ ` ` ` 
; 5; 1: चत्तालीससहस्सेहि भिक्घूहि परिवारितो । 

ग प्रत कठः अन्भुडितो ब सुरियो? ओजदीपे पतिद्धितो ॥ .२-$:॥ 


|  {.82] ककुसन्धो महादेवो देवकूटो च - पब्बतो । ` 
| ओजदीपेभयपुरे अभयो नाम  खत्तियो ॥ ३७ ॥ 


नन, ~ धा _ 


राय 
~ 
=-= 
| 


०9 = 9 
~= 
-=-=- == = 
क 
१1 


शक ज = 





| जः) द्ेनवेकछत-रोः {7 । 7 

॥ द: दस्सनियं-े. । 1 || पवि ए 
| 3-3. = रित्रानि दुस्सानि-रो. । य 

॥ 

| 


4-4. हि च परि-रो | 
5-5.  रतनमयरपरिक्वत्तं -अग्गियफरिकानि चगो + ~ 
6. । ¦ सोवण्णवालिकं रो ¬ ¡ ^ 11. 12/09 > 2: 
8-8. ओजदीपे-रो. । ५ त 
सुरियो व-रो, | || +ल | (7 ^ 11 > \ 1) 
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उस पर श्वेतच्छन्न, एेसे ही अनेक छत्र वैसे ही अलङ्कार तथा दर्शनीय चमर 
भी चटढाये । २९ ॥ 


उस स्तूप-स्थान मे चारौं दिशाओं मे जलायी गयी पंक्तिवद्ध दीपमालर्प 
अत्यधिक शोभित हो रही थीं ॥ ३0 ॥ 


ऊपर आच्छादित किये गये वस्त्रौ तथा रंग-विरंगी चित्तियोँ (वस्त्र की बनी 
वितान छतों) से, तथा मेघरहित आका से वह स्थान अपेक्षाकृत सुन्दर ल्ग रहा 
था ॥ ३१ ॥ 


= ज कि = 9 जो ` + दोन = = ज णकाक कर उक ' 


वरहो रललमिश्रित बालुका विखेर दी गयी थी । ओर सुनहरे वितान एवं चित्र- 
विचित्र सुवर्णमालाओं से आवृत छत्र लगा दिये थे ॥ ३२ ॥ 


अन्तःकथा। 
(१) शास्ता सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ ककुसन्ध चालीस हजार (४०,000) 
ज्ञानियों (अर्हतो) परिवृत रहते हए ॥ ३३ ॥ 





 दिव्यचद्ष ज्ञान) दारा करुणापूर्णं भावना से इस ओजद्वीप (लङ्कादीप) स्थित 
अभयपुर के वासी दुःखी मनुष्यों एवं प्राणियों को देखते रहते है ॥ ३४ ॥ 


तब वे वह धर्म के प्रति श्रद्धालु जनों को धर्मोपदेश दारा सन्मार्ग पर लगाते 
है । वे धार्मिकजन भी बुद्ध के आनुभाव से अपना ज्ञान विकसित करते रहते है; 
जैसे सूर्य के कारण पद्म विकसित हुआ करता है ॥ ३५ ॥ 


वे (भगवान्‌) चालीस हजार (४०0,000) भिक्षुओं से धिरे हुए अभ्युद्रत सूर्य 
की तरह ओजदीप (उस समय के लङ्का दीप) मेँ आकर विराजे ।॥ ३६ ॥ 


उस समय ककुसन्ध शास्ता थे, महादेव इनके प्रधान शिष्य थे, इनका उपदेञा- 


स्थल देवकूट पर्वत था, लङ्कादीप का नाम जोजद्ीप था, इस नगर का नाम 


_ अभयपुर्‌ था, इसके राजा का नाम अभय धा ॥ २७ ॥ 


1. इस कथा का अधिक विस्तार महावंस ग्रन्थ के पन्द्रहवे परिच्छेद मेँ देखें । अनु०। 





। | 
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॥ . नगरं कदम्बकोकासे नरीतो आसि मापितं । 
॥ , सुविभत्तं दस्सनेय्यं रमणीयं मनोहरं! ॥ ३८ ॥ 


पुण्णकनरको नाम॒ पज्जरो आसि कक्खलो । 





| जनो संसयमापन्नो मच्छाः व कुमिना मुखे ॥ ३९ ॥ ॑ 
| | | बुदधस्स आनुभावेन पक्खन्तोऽ पन्जरो तदा । | 
| | | देसिते अमते धम्मे सासनेः च॒ पतिहटिते ॥ ४0 ॥ | 
| | ` चतुरासीतिसहस्सानं धम्माभिसमयो अह्‌ । 

॥ , पटियारामो तदा आसि धम्मकरकचेतियं ॥ ४१ ॥ 
| || 1576 भिक्सुसहस्सपरिवुतो महादेवो महिद्धिको । 

| ॥ पक्रन्तो व॒ जिनो तम्हा सयमेवग्गपुग्गलो ॥ ति ॥ ४२ ॥ 

| | | इमं5 पस्सति सम्बुद्धो कोनागमनो महामुनि । | 
| | तिस भिक्खुसहसेहि समन्ता परिवारितो ॥ ४३ ॥ | 
| | दससहस्ते सम्बुद्धे करुणं फरति चक्खुमा । | 
| वरदीपे महावीरो दुक्खिते पस्सति नरे?॥ ४४ ॥ | 
| अ तमि दीपे पवोधेतु बोधनेय्ये महाजने । 
| बुद्धरंसानुभावेन आदिच्यो पदुमं यथा ॥ ४५ ॥ 
| | तिंस भिक्लुसहस्सेहि सम्बुद्धो परिवारितो । 

| अग्भुद्धितो ब।० सुरियो वरदीपे पतिद्वितो ॥ ४६ ॥ 

| 

|| 1. मनोरमं-रो. । 

| 2. मच्छो-रो. । 

| 3. पक्कन्तो-रो. । 

| 4-4. पतिदह्धिते जिनसासने- रो. 

| ॥ 5. अयं ते. । 

| । 6. सम्बुद्धो-रो. । 

॥: १; 

॥ ५ ५ = 

॥ | 8 -२।. 

| 10-10. सुरियो व-रो. । 

| 











न 
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यह नगर्‌ कदम्बक नदी के पार बसा हु नदी के पार बसा हआ था । यह अत्यन्त रमणीय एवं 
मनोहर था । इसमे भोजन, आवास आदि की सभी सुविधर्पँ थीं ॥ ३८ ॥ 


वर्ह "पुण्णकनरक' नाम का एक कठिन ज्वर महामारी के रूप में सम्पूर्ण 
प्रदेश में फल गया, जिसने लोगों का जीवन उसी तरह संशयग्रस्त कर दिया था; 
जैसे गले मेँ कोटा फंसने पर मछली का जीवन संशयमग्रस्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ 


[1 ऋक कः # ` 


भगवान्‌ बुद्ध की कृपा से वह ज्वर स्वयं ही विलुप्त हो गया । फिर भगवान्‌ 
दारा अमृतमय धर्म की देशना से वर्ह धर्म की प्रतिष्ठा हुई । जिसके प्रभाव से 
वरहा उपस्थित चौरासी हजार प्राणियों को धर्मलाभ हुआ ॥ ४० ॥ | 


उस समय उनके चैत्य का नाम 'धम्मकारक' एवं विहार का 'परियाराम। 
रहा ॥ ४१ ॥ 


एक हजार भिक्षुओं से धिरे हृए वे नरश्रेष्ठ (अग्रपुद्रल) शास्ता अपने महादेव | 
नामक प्रधान शिष्य को वह प्रतिष्ठित कर अन्तर्हित हो गये ॥ ४२ ॥ (१) 


(२) तीस हजार (३0,000) भिक्षुओं से परिवृत शास्ता, सम्यक्सम्बुद्ध 
भगवान्‌ (महामुनि) कोणागमन ॥ ४३ ॥ 


अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा करुणासहगत चित्त से इस दशसहस्ी लोकधातु को 
विशेषतः इस दीप के दु खी प्राणियों को देखते रहते थे ॥ ४४ ॥ 


बुद्ध, कृपा के माहाल्य से इस दीप को धर्माभिमुख करने के लिये, धर्म के 
प्रति श्रद्धालु जनों के हदय को, सूर्य के दारा विकसित हए पद्म की तरह, 
विकसित करने के लिये ॥ ४५ ॥ 


वे सम्यक्सम्बुद्ध तीस हजार (३0,000) भिक्षु-परिवार के साथ, आकाडा में 
सूर्य की तरह, इस दीप मेँ आकर प्रतिष्ठित हूए ॥ ४६ ॥ 





कोनागमनो ` नाम॒ निनो, समन्तकूटपव्बते, । 
दीपेवासी2 वडढमानोः समिद्धो नाम॒ खत्तियो ॥ ४७ ॥ 


| 
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| ुबुद्रयो तदा चासु दुम्भिक्छे, “भयधीष्ति । 

| दुष्भिक्खदुक्खिते मच्छाऽ वप्पोदके यथा ॥ ४८ ॥ 

॥१ ` 

| आगते लोकनाथे च देवो सम्माभिवस्सति । 

|| खेमो चासिऽ जनपदो अस्सासेसि बहू जने ॥ ४९ ॥ 

॥ तिस्सताकसामन्ते नगरे दक्खिणामुखे । 

| || विहारो उत्तरारामो कायबन्धनचेतियं ॥ ५0 ॥ 

॥ चतुरासीति सहस्सानं धम्माभिसमयो अह्‌ । 

| | [९.83] देसिते अमते धम्मे सुरियो उदितो यथा ॥ ५१ ॥ | 
| इमं? पस्सति सम्बुद्धो कस्सपो लोकनायको , 

॥ : वीसति भिक्खुसहस्सेहि समन्ताः परिवारितो ॥ ५२ ॥ 

॥ ` कस्तपो च लोकविद्‌ वोलोकेति सदेवकं । 

| ¦ बुद्धचक्खुविसुद्धेनः बोधनेय्ये च पस्सति ॥ ५३ ॥ | 
| ¦ कस्तपो च॒ लोकयिदू आहुतीनं पटिग्गहो । 

| | फरं'0 महाकरुणाय विवादेन पकुषिते10 ॥ ५४ ॥ | 
| 

| | | [577] मण्डदीपे बहू सत्ते बोधनेय्ये च पस्सति । 

| | बुद्धरंसानुभावेन  आदिच्चो पदुमं यथा ॥ ५५ ॥ | 
॥॥ - | 
| 
| 
| । 

| | = मनो सुमनकूटो च पवब्बतो-रो. । 

| । वड्ढमाने 

॥| | 3. आसि-रो 

| , 4-4. दुब्भिक्खि आसि योनका-रो. । 

| | | 5. रो. । 

॥ 6. सि- रो. । 

| क, धद सहस्सपरिवुतो महासुमनो पतिद्धितो । 

। | च महावीरो सयमेव अग्गपुग्गो ति । रो. अधिको पाठो । 

॥ , 7. अयं-रो. । 

| । 8. सम्बुद्धो -रो। 

॥ । 9 निका द्वचक्खुना-रो 

|| 10-10 महाकरुणाय विवादं पस्सति कुपितं -रो. । 





[= 
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भगवान्‌ कोणागमन जब इस द्वीप मे समन्तकूट पर्वत पर आकर विराजे तव 
इस दीप पर समृद्ध नाम का राजा राज्य करता था ॥ ४७ ॥ 





उस समय दीप में दुर्वृष्ट (अकाल) पड़ी हई थी, इस दुर्वृष्टि के कारण लोग 
दुर्भिक्ष के ग्रास बनते जा रहे थे अतः सदा भयभीत रहते थे । इन दुर्भिक्ष से 
पीडित लोगों की वैसी ही स्थिति हो गयी थी जैसे अल्प जल वाले तालाब मेँ 
मछठलियों की हो जाती है ॥ ४८ ॥ 


भगवान्‌ कोणागमन के लङ्कद्वीप मे पधारने पर, वह दुर्भिक्ष समाप्त हुआ ओर 
समय पर वर्षा होने लगी ।जनपद का कुशल-क्षेम बदढ़ गया । जनता आश्वस्त हो 
गयी ॥ ४९ ॥ 


| 
| 
| 
| 


उस समय तिष्यतडाग के पास, नगर के दक्षिण पाश्वं मेँ 'उत्तराराम' नामक 
उनका विहार था जर 'कायबन्धन' चैत्य था ॥ ५0 । 


उनके दारा धर्मोपदेहा किये जाने पर चौरासी हजार (८४,००00) धार्मिक 
जनता को धर्मलाभ हुआ । उन लोगों का हदय उसी तरह प्रकाडित हो गया जसे 
सूर्य के निकलने (उदित होने) पर लोक प्रकादित हो जाता है ॥ ५१ ॥ (२) 


(३) बीस हजार (२०,०0०0) भिक्षुओं से धिरे हुए सम्यक्सम्बुद्ध लोकनायक 
भगवान्‌ काश्यप भी ॥ ५२ ॥ 


जो कि लोकज्ञ थे ओर देवलोकसहित सकल ब्रह्माण्ड को बुद्ध चक्षु ( दिव्य- 
ष्टि) से देखते रहते थे कि उसमे कौन धर्म के प्रति जिज्ञासा रखता है ॥ ५३ ॥ 


आहुतियों के प्रतिग्राहक, लोकज्ञ भगवान्‌ कारयप महाकरुणा से भावित चित्त 
होकर विवाद (कलह) से प्रकुपित (दुःखी) मण्डदीपवासी बहुत से एसे रोगौ को 
देख रहे थे जो धर्म के जिज्ञासु थे । वे बुद्धतेज के प्रभाव से उनके चित्त को उसी 
तरह विकसित करने के लिये सन्नद्ध हृए जैसे सूर्य कमल को विकसित करने 
हेतु सन्नद्ध होता है ॥ ५४-५५ ॥ 
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गच्छिस्सामि मण्डदीपं जोतयिस्सामि सासनं । 
पतिदुपेमि सम्माहं। अन्धकारः व चन्दिमा ॥ ५६ ॥ 


भिक्खुगणपरिवुतो आकासे पकमि निनो । 
पतिदितो मण्डदीपे सुरियो अभ्भुदितो यथा ॥ ५७ ॥ 


कस्सपो सब्बनन्दो च सुभकूटो च पव्बतो । 
विसालं नाम॒ नगरं जयन्तो नाम खत्तियो ॥ ५८ ॥ 


लेमतढाकसामन्ते नगरे पच्छिमे मुखे । 
विहारो पाचीनारामो चेतियं दकसाटकं ॥ ५९ ॥ 


अस्सासेत्यान सम्बुद्धो कत्या3 समग्गभातुके3 । 
देसेसि अमतं धम्मं पतिद्रुपेसि सासनं ॥ ६० ॥ 


देसिते अमते धम्मे पिहिते च सासन । 
चतुरासीति सहस्सानं धम्माभिसमयो अहू ॥ ६१ ॥ 


भिक्खुगणपरिवुतो, सब्बनन्दो महायसो । 
पतिद्धितो मण्डदीपे पक्न्तो लोकनायको ॥ ति ॥ ६२ ॥ 


अयं हि लोके सम्बुद्धो उपपन्नो लोकनायको । 
सत्तानं अनुकम्पाय देसेसिऽ धम्ममुत्तमंः ॥ ६३ ॥ 
सो व पस्सति सम्बुद्धो लोकनेदो नरासभो । 
नागानमासि7 सङ्गमो? महासेना समागता ॥ ६४ ॥ 





1. सम्माभं-रो. | 

2. जअन्धकारे-रो. । 

3-3 समग्गे कलत्वान भातुके-रो. । 
4. ~ ~~ सहस्सपरिवतो-रो. । 
5.5. रो. । 
6-6. से नं-सी. । 

7-7. नागानं समागमत्थाय-रो. । 
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(उन्होने निचय किया-) "भ मण्डद्वीप (लङ्खदीप) जाऊंगा, वर्ह धर्मोपदेश 
दवारा वुद्ध-धर्म की प्रतिष्ठा करूंगा । जैसे चन्रमा अन्धकार को विनष्ट कर देता 
है वैसे ही यै धर्मोपदेश दारा वर्हौ की जनता का अनज्ञानान्धकार नष्ट कर 
दूगा"॥ ५६ ॥ 


(यह निश्वय कर) वह से वे भिक्षुगण से परिवृत होकर आकाश्मार्ग से 
मण्डदीप मेँ जाकर उसी तरह प्रतिष्ठित हृए जैसे सूर्य आकाश मेँ प्रतिष्ठित रहता 
है ॥ ५७ ॥ 


उस समय भगवान्‌ काश्यप सम्यक्सम्बुद्ध थे । उन का प्रधान हिष्य था 
'सर्वनन्द' । उन्होने जिस पर्वत पर निवास किया था उसका नाम था 'शुभकूट' । 
नगर का नाम था "विशाल! । ओर उस नगर के राजा थे 'जयन्त' ॥ ५८ ॥ 


उनके विहार का नाम था प्राचीनाराम', जो क्षेम तडाग के पास नगर के 
पर्विचिम पार्श्व मे बसा हुआ था । तथा चैत्य का नाम था 'दकसाटक' ॥ ५९ ॥ 


इस तरह उन सम्यक्सम्बुद्ध ने वर्हौँ की धर्मप्रमी जनता को आहइवस्त कर 
शासन की स्थापना की ॥ ६० ॥ 


यों भगवान्‌ दारा धर्मोपदेश किये जाने पर वर्ह की धर्मप्राण जनता मंसे 
चौरासी हजार (८४,000) पुरुषों को धर्मलाभ हुआ ॥ ६१ ॥ 


अन्त में भिक्षुगण से परिवृत (अपने शिष्य) महायस्वी सर्वनन्द को उस 
मण्डद्वीप मेँ प्रतिष्ठित कर भगवान्‌ वर्ह से चल दिये ॥ ६२ ॥ (३) 


(४) ओर ये जो (अन्तिम) लोकनायक भगवान्‌ (गौतम बुद्ध) उन्न हुए 
थे इन्होँने भी (दवीप के) प्राणियों पर॒ अनुकम्पा कर उत्तम धर्म का उपदेश 
किया ।॥ ६३ ॥ 


उन लोकनज्येष्ठ, पुरुषश्रेष्ठ सम्यक्सम्बुद्ध ने भी जब दिव्यदृष्टि से देखा कि 
यह (इस दीप मेँ) नागोँ मे परस्पर युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ की सेना युद्धरत 
है ॥ ६४ ॥ 


| | जी त न 1 = ` याक ७८ ककः 
४. ॐ =-= त श्नि ७४4 


> त 


~ ~~ 


नि 0 1 
तक --- -----------“-- ----- न 
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। 

| 

| धूमायन्ति पज्जलन्ति वेरायन्ति चरन्ति ते । 

| | [९.६५] महब्भयं' समुष्यन्नः दीपं नासेन्ति पन्नगा ॥ ६५ ॥ 
| आगमा3 एकीभूतो व॒ गच्छामि दीपमुत्तमं । 
मातुलं भागिनेय्यं च निब्बापिस्सामि पञ्ञगे ॥ ६६ ॥ 


अहं गोतमसम्बुद्धो पव्बते चेतियनामके । 
अनुराधपुरे रम्मे तिस्सो नामासि खत्तियो ॥ ६७ ॥ 


कुसिनारायं भगवा मल्लानमुपयत्तने । 
अनुपादिसेसा“ सम्बुद्धो निब्बुतो उपधिक्खये ॥ ६८ ॥ 


[ऽ 781 वस्सेऽ देसतातीते छत्तिंस वस्सकेऽ तथा । 
महिन्दो नाम नामेन जोतयिस्सति सासनं ॥ ६९ ॥ 


नगरस्स॒ दक्खिणतो भूमिभागे मनोरमे । 
आरामो च रमणीयो धूपारामो ति सुय्यरे ॥ ७0 ॥ 


तम्बपण्णी ति नामेन दीपो चायं भविस्सतिऽ । 
सारीरिका मम॒ धातू पतिदृहिस्सति साधुकं ॥ ७१ ॥ 


बुद्धे पसन्ना धम्मे च स्वे च उनुदिद्टिका। 
भवे चित्तं विराजेति अनुलाऽ नाम॒ खत्तिया? ॥ ७२ ॥ 


देविया वचनं सुत्वा राजा थरं इदव्रवि । 
"बुद्धे पसन्ना धम्मे च सङ्के च उजुदिद्विका ॥ ७३ ॥ 





1-1. ति-रो. । 

2. विपुलं-रो. । 

3. अगमा-रो. । 

4-4. अनुपादिसेसाय-रो. । 

5-5. दे वस्ससता हेन्ति छत्तिंस च वस्सा तथा-रो. । 
6-6. सुत्वान दीपो आन्भुगतो तदा-रो. । 

7-7. सारीरिकं मम धातुंरो. । 

8-8. पव्बाजेहि अनूलकं-रो. । 





रकि 
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वे एक दूसरे के ल्य विषमिश्रित धूर्ओं छोड रहे है, क्रोध के कारण उनके 
मुख से अग्नि ज्वाला निकल रही है । परस्पर वैर प्रकट कर रहे हैँ । तथा एक 
दूसरे पर आक्रमण कर रहे है, इस कारण द्वारा भय का वायुमण्डल बन गव हे, 
ये नाग परस्पर युद्ध कर दीप को नष्ट कर रहे हँ ॥ ६५ ॥ 


(तब उन्होने सोचा-)"' मेरे जाने से सम्भवतः उनमें एकता हो जाय, अतः मै 
लङ्का दीप जाऊँगा, ओर वहौँ इन मामा एवं भानजा नागं का युद्ध समाप्त 
कराऊगा"' | ६६ ॥ 


गौतम बुद्ध अपने समय मेँ चैत्य पर्वत पर आकर ठहरे थे । उस समय | 
अनुराधपुर लङ्का की राजधानी थी, तथा तिष्य नाम का राजा था ॥ ६७ ॥ ह 


कुसिनारा मेँ मल्लो के उपवन मे जब भगवान्‌ महापरिनिर्वाणमञ्च पर | 
उपधिक्षय के अनन्तर ठ्ेटे थे ॥ ६८ ॥ 


(उन्होने भविष्यवाणी की थी-) "आज से दो सौ छत्तीस वर्ष व्यतीत होने पर 
महेन्द्र नाम का भिक्षु (लङ्का दीप मे) शासन की समृद्धि हेतु जायगा ॥ ६९ ॥ 


नगर के दक्षिण भाग मेँ स्तूपाराम' बनेगा । उस समय 'ताप्रपर्णी' नाम से 
यह द्वीप विख्यात होगा । उसी समय मेरी शरीर-धातु यहाँ ससम्मान प्रतिष्ठित 
होगी" ॥ ७0 ॥ 





अन्तःकथावर्णन समाप्त ॥ 

अनुला की प्र्रज्याकांक्षा-वुद्ध में श्रद्धा रखती हई, धर्म एवं सङ्खं के प्रति 

सम्मान की दृष्टि रखती हुई, संसार के प्रति स्वचित्त मेँ वैराग्य भावना उन्न 
करती हुई एक अनुला देवी नाम की क्षत्रियाणी थी ॥ ७२ ॥ 


उस देवी के वचन सुन कर राजा ने महास्थविर के पास जाकर निवेदन 
किया-"भन्ते! यह अनुला बुद्ध मे श्रद्धा रखती हुई. पूर्ववत्‌....(७र२वीं गाथा की 
तरह) इसे आप प्रव्रज्या-दीक्षा दे" ॥ ७३ ॥ 
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भवे चित्ता विराजेति पव्बाजेथः अनूलकं'' । 
"अकषिया, महाराज, थीनैः पव्बज्जा भिक्खुनो ॥ ७४ ॥ 
आगमिस्सति मे, राजः, भगिणी सद्वमित्तका"" । ` 
पव्बाजेत्यानऽ मोचेतुं अनुः सब्बबन्धना ॥ ७५ ॥ 
सह्मित्ता महापञ्ञजा उत्तरा च विचक्खछणा। 

हेमा च मासगल्ला च अग्गिमित्ता मितंवदाऽ ॥ ७६ ॥ 
तप्पा पव्बत्िन्ना च मल्ला च धम्पदासिका। 

एत्तका ता भिक्खुनियो धुतरागा समाहिता ॥ ७७ ॥ 


ओदातमनसङ्पा सद्धम्मविनये रता । 
खीणासवा वसिष्पत्ता तेचिज्जा इद्धिकोविदा ॥ ७८ ॥ 


उत्तमत्थे खिता तत्थ आगमिस्सन्ति ता इध" । 
महामच्चपरिवुतो? निसिन्नो खत्तियोऽ तदा ॥ ७९ ॥ 


[1२.85] मन्तितुकामो निसीदित्या मच्चानं एतदब्बी । 
अरि नाम॒ खत्तियो सुत्या देवस्स भासितं ॥ ८0 ॥ 
थेरस्स वचनं सुत्या उम्गहेत्यान सासनं । 
दायकं अनुसासेत्या पकमि उत्तरामुखो ॥ ८१ ॥ 
नगरस्सेकदेसम्हि धरं कत्यान खत्तिया । 
दससीलं 10 समादिन्ना अनुला' पमुखा च।'2 ता ॥ ८२ ॥ 


1. चित्तं. । 
2. पब्बाजेहि-रो. । 
3-3. इत्थीपव्बज्जा-रो. । 


4.4 राजा सङ्घमित्ता भगिनिया-रो. । 
5-5. अनुं पव्बाजेत्वान मोचेसि-रो. । 
6. मितावदा-रो. । 
7. महामत्त॑° -रो. । 
8. चिन्तिये'रो. । 
9. मत्तानं-रो. । 
10. दससीले-रो. । 

+ देवी-रो. । 
रो. नल्ि | 
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सद्घमित्रा के आद्भवान हेतु निर्दश्ञ --(स्थविर बोले-) "महाराज! स्त्रियँ को 
प्रव्रज्या देना भिक्षुओं के ल्ियि निषिद्ध है । राजन्‌! मेरी बहन सङ्खमित्रा भिक्षुणी 
यदि य्ह आ जाय तो वह अनुला देवी को प्रव्रज्या देकर्‌ सभी सांसारिक बन्धनों 


से मुक्त कर सकती है ॥ ७४-७५ ॥ 


_ महाप्रज्ञ सद्खमित्रा, कुशल उत्तरा, हेमा एवं मासगल्ला, मितभाषिणी अग्नि 
_--िज्-+ ७६ ॥ | 


तर्पया, पर्वतच्छि्ना, धर्मदासी, मल्ला-ये इतनी भिक्षुणिर्यो धुताङ्गसम्पन्न एवं 
समाधिकुशल हैँ ॥ ७७ ॥ 





ये शुद्ध मन सङ्कल्प वाटी है, सद्धर्म एवं विनय मेँ तत्पर हैँ । क्षीणाप्नव हैँ एवं 
स्वकीय इन्द्रियों को अधीन किये हुए है । त्रैविद्य एवं ऋद्धिसम्पन्न है ॥ ७८ ॥ 


उत्तम प्रयोजन (निर्वाण) की प्रापि में लगी हुई है । ये ही भिक्षुणि यह 
आर्येगीं (वे इस देवी को प्रव्रज्या-दीक्षा देगी) " ॥ 


(यह सुनकर) राजा ने अपने अमात्य (अधिकारियों) को मन्रणा करने की 
इच्छा से बैठकर मन्त्ियों को आदेगा दिया ॥ ७९ ॥ 


सद्मित्रा का आनयन-तब, अरिष्ट नामक क्षत्रिय राजा के वचन सुनकर तथा 
स्थविर का आदेश लेकर, उत्तराभिमुख चल दिया ॥ ८0 ॥ 


उधर, नगर के एकान्त मेँ आवास बनाकर अनुला आदि वे देविर्यो दज्ञ श्रील 
व्रत का अभ्यास करने लगीं ॥ ८१ ॥ 


ये सभी पोच सौ (५00) कन्यार्पँ, उच्वकुलोत्पत्र एवं तेजस्वी थीं । ये अनुला 
को परिवृत कर प्रातः सायं एकत्र रहने लगीं ॥ ८२ ॥ 





4५9 जतो का कक ॐ 


1 [का 8 9 १ १ 
9 व वि क । 
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सव्बा पञ्चसता कञ्ञा अभिजाता जुतिन्धरा । 
अनुलं परिवारेत्वा, सायं पातो उपद्विसुः ॥ ८३ ॥ 
नाया तित्थमुपागन्त्या आरोपेत्यान+ नावं" । 
सागरं समतिक्कन्तो थले पत्या पतिदितो ॥ ८४ ॥ 
विञ्ज्ञाटविं अतिक्कन्तो महामच्यो महब्बलो । 
पाटकिपुततानुषपत्तो गतो देवस्स _ सन्तिं ॥ ८५ ॥ 
"पुत्तो, देव, महाराज, अहू; योः पियदस्सनो । 
महिन्दो नाम सो थेरो पेसितो तव॒ सन्तिकं ॥ ८६ ॥ 
देवानम्पियो सो राजा सहायो पियदस्सनो । 
अभिष्पसन्नो सो पेसितो तव॒ सन्तिकं ॥ ८७ ॥ 
भातुकोऽ सङ्धमित्ताय अवचीदं महाइसि । 
राजकञ्ञा? सुप्पसन्ना अनुला नाम॒ खत्तिया ॥ ८८ ॥ 
सब्बा तं अपलोकेन्ति पव्बज्जाय पुरक्खका । 
भातुनो सासनं सुत्वा सद्वमित्ता विचक्खणा ॥ ८९ ॥ 
तुरिता उपसङ्कम्म॒ राजानं इदमव्रवि । 
"अनजान, महाराज, गच्छामि रीपलङ्तं ॥ ९0 ॥ 


भातुनो वचनं मच्हं नः सका, ८८८५.३ [8 । 
भागिनेय्यो च सुमनो पुत्तो च ॥ ९१ ॥ 
गता तव पियो दानि? गमनं वारेमि० धीतुया । 
भारियं।। मे, महाराज, भातुनो वचनं मम ॥ ९२ ॥ 
राजकञ्ञा, महाराज, अनुला नाम खत्तिया । 
सब्बा मं अपलोकेन्ति पवब्बज्जाय पुरक्खका'' ॥ ९३ ॥ 
निदितं ॥ 
निद्तो ॥ 
भाणवारो पण्णरसमो निद्ितो ॥ 





1. परिकरोन्ता-रो. । 

2. बहू जना-रो. । 
3. भमुपगन्त्ा-रो. । 
4-4. आरोपेत्वा महानावं-रो. । 
5-5. अत्रजो-रो. । 
6-6. मातुनो वचनं तुष्डं आमन्तेसि-रो. । 
7-7, राजकञ्ञे सङ्गमित्ते-रो . । 
8-8. आमन्तेसि महाइसि-रो. । 
9. पियो मब्हं-रो. । 

10. वारेन्ति-रो. । 

11. भारिकं-रो. । 











[क 
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ये सभी पौच सौ (५00) कन्यार्पँ, उच्चकुलोतन्न एवं तेजस्वी थीं । ये अनुला 
को परिवृत कर प्रातः सायं एकत्र रहने लगीं ॥ ८३ ॥ 


उधर वह (अरिष्ट क्षत्रिय) नाव सै बन्दरगाह पर्हैचकर, बड़ी नौका 
(जलयान) मेँ वैठकर, समुद्र को पार कर (जम्बुद्वीप की) भूमि पर 
उतरा ॥ ८४ ॥ 


फिर विन्ध्य वन पार. कस्ता हुआ, वह. महाबलश्ञाटी ` महामात्य क्रमशः 
पाटलिपुत्र नगर पर्हैव कर राजा (अशोक) के पास परहुचा ॥ ८५ ॥ 


जर राजा से उसने यह निवेदन किया-'"देव ! आपके प्रियदर्शन पुत्र महेन्द्र 
स्थविर ने मुञ्च को आपकी सेवा मेँ भेजा है ॥ ८६ ॥ 


"साथ ही, आपके प्रियदर्शन मित्र राजा देवानाग्प्रिय तिष्य ने भी मुञ्चको आपके | 
पास भेजा है, जो कि भगवान्‌ बुद्ध के प्रति अत्यधिकं श्रद्धा रखते है ॥ ८७ ॥ 


उस सद्घमित्रा के भाई महेन्द्र महर्षि ने यह सन्देश दिया है-"अनुला नाम की ॑ 
राजकन्या बुद्धधर्म मेँ अत्यधिक श्रद्धासम्पन्न है ॥ ८८ ॥ 

"वह कुछ अन्य राजकन्याओं के साथ प्र्रज्यादीक्षाहेतु उत्सुक है ।' 

भाई का सन्देहा सुनकर बुद्धिमती सद्घमित्रा ॥ ८९ ॥ 


जीघ्र ही राजा के पास जाकर यह वचन बोी--" महाराज! मुज्ञ लङ्कादीप 
जाने की अनुमति दीजिये ॥ ९0 ॥ 


"पँ भाई का वचन (आदेडा) नहीं टा सकती । मेरा भागिनेय सुमन एवं 
आपके भी प्रिय मेरे भाई वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे है । भाई का वचन टालना 
मेरे लिये कठिन हो रहा है ॥ ९१-९२ ॥ 


„ महाराज! अनुला देवी नामक राजकन्या भी प्रव्रज्या-दीक्षा ग्रहण करने हेतु 
वौ मेरी प्रतीक्षा कर रही है" ॥ ९३ ॥ 


स्तूपनिर्माणोपक्रम-वर्णन समाप्त ॥ 


प्धहवौ परिच्छेद समाप्त ॥ 
प्रह्वा भाणवार भी समाप्त ॥ 








[ऽ 80, २. 86] 


6 
1.2 
8 
9 


म ~ 
देवानं-रो. । 


पक्छन्तो-रो 
, तं. -रो. । 
अकपियं-रो. । 
, दस्सनं -र. । 


, पटिनिवत्तेत्वा-रो. 


१६. 
सोठसमो परिच्छेदो 
(बोधि-आगमनं) 
चतुरङ्गिनिं महासेनं सन्नष्दित्यान खत्तियो । 
तथागतस्स॒ सम्बोधिं आदाय पक्मी तदा॥१॥ 


तीनि" रज्जानि' तिक्न्तो विञ्ज्ञाटविं च खत्तियो । 
अतिकन्तो ब्रहारञ्जं अनुप्पत्तो महण्णवंः ॥ २ ॥ 


चतुरङ्गिणी महासेना भिक्खुनी सङ्घसाविका । 
महासमुहं पक्छन्ता आदाय बोधिमुत्तमं ॥ ३ ॥ 
उपरि दिव्बं तुरियं हेतो च मनुस्सकं । 
चातुदिसं* मानुसिकं* पकन्तंः जलसागरे ॥ ४ ॥ 
मुद्धनि अवलोकेत्वा खत्तियो पियदस्सनो । 
अभिवादयित्वा (बोधिं इममत्थं अभासथ ॥ ५॥ 


बहुस्सुतो इद्रिमन्तो सीलवा सुसमाहितो । 
"दस्सने कम्पने7 मय्हं अतपेय्यं महाजनं" ॥ ६ ॥ 


तत्थ कन्दित्या रोदित्या ओलोकेत्यान दस्सना? । 
खत्तियो थ निवत्तित्या9 अगमा सकनिवसनं ॥ ७ ॥ 


# 


1-1 तीसु रज्जेसु-रो. । 
2. जागर सै. 
3. 
4-4चातुदिसा मानुसतुरियं 


रो. | 
5. 
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(महाबोधि-आगमन) 


बोधि का लङ्कादीप-ग्रेषण-तव महाराज अशोक अपनी विशाल चतुरङ्गिणी सेना के 
साथ तथागत की बोधि (वृक्ष) लेकर चल दिये ॥ १ ॥ 


यों, तीन राज्यँ को पार कर, विन्ध्य पर्वत के घोर जङ्गल को भी ्लोँघकर, 
क्रमशः समुद्र तट पर पर्हुचे ॥ २ ॥ 


तब उस सद्गश्राविका सद्मित्रा ने चतुरङ्गिणी सेना एवं महाबोधि के साथ 
समुद्र के मार्ग से लङ्कादीप की तरफ यात्रा प्रारम्भ की ॥३॥ 


उस समय, ऊपर देवताओं ने तथा नीचे मनुष्यों ने वाद्यध्वनि की । उस 
अवसर पर वहम की जनता दर्शनहेतु समुद्र तर पर आ गयी ॥ ४ ॥ 


बहुश्रुत, ऋद्धिसम्पन्न, शीलवान्‌, शरीर तथा इन्दियों की क्रियाओं से समाहित, 
प्रियदर्ञी राजा अशोक ने ऊपर देखकर उस महाबोधि को प्रणाम किया । 
ओर वह यों बोला- । ५ ॥ 


"म आज इस वेला मेँ दर्दन व स्प्हान के छ्य किसी को भी नहीं रोकृंगा" | 
॥ ६ ॥ 


यों अनेक तरह से विलाप एवं रुदन करते हुए महाबोधि का दर्नि कर वह 
राजा पुनः अपने नगर मेँ लौट आया ॥ ७ ॥_ 
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उदके। निम्मिता नागा देवाकासेः च॒ निम्मिता । 

सक्ते च निम्मिता देवा नाना निवेसनं पि च ॥ ८ ॥ 
परिवारयिसुं ते सब्बे गच्छन्तं बोधिमुत्तमं । 
अमनापा पिसाचा च भूतकुम्भण्डरक्खसा ॥ ९ ॥ 
बोधिं पच्चन्तमायन्तं परिवाररिंसु अमानुसा ` । 
तावतिंसा च यामाच तुसिता पि च देवता ॥ १0 ॥ 
निम्मानरत्तिनो देवा ये देवा वसबत्तिनो । 

बोधिं पच्चन्तमायन्तं॒तुदृहदा पमोदिता ॥ ११ ॥ 
तेत्तिसा च देवपुत्ता सब्बे इन्दपुरक्छका । 
बोधिं पच्चन्तमायन्तं अष्फोटेन्ति भुजं पि च ॥ १२ ॥ 


कुवेरो धतरद्े च॒ विरूपक्ो विरूकहको । 
चत्तारो ते महाराजा समन्ता चतुरो दिसा ॥ १३ ॥ 





581} परिवारयिंसु सम्बोधिं गच्छन्त दीपलङ्तं । 
महामुखपटाहारा५ दिविल्लानतदिन्दिमा ॥ १४ ॥ 
बोधिं पच्चन्तमायन्तं साधु कीढन्ति देवता । 
पारिच्छ्तकपुष्फं च दिव्बं मन्दारवः पि च॥१५॥ 

(7.87]  दिव्बचन्दनचुण्णं च अन्तलिक्खे पवस्सति । 
बोधिं पच्चन्तमायन्तं पूजयन्ति च देवता ॥ १६ ॥ 
चम्पका सरढा निम्बा नागपुज्ागकेतकी । 
जलण्णवे महाबोधिं देवा पूजेन्ति सत्थुनो ॥ १७ ॥ 

1. चरो. । 

2. देवताकासे-रो. । 

3. मानुसा-सी. । 

4. महामुखपटहारो-रो. । 

5. मन्दारवानि-रो. । 

6. केतका-रो. । 

7. देवताकासे-रो. । 
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देवताओं दारा बोधिपूजा-समुद्रवासी नागों ने, स्वर्ग के निवासी देवताओं ने, 
वृक्षौ के अधिष्ठातृ देवताओं ने उस यात्रा के छ्य सन्नद्ध बोधि को घेर लिया 
ओर इसी तरह, देखने मे अप्रिय पिज्ञाच, भूत, कुम्भाण्ड एवं राक्षसोँ ने भी पास 
आने पर उस को घेर छलिया ॥ ८-१० ॥ 


इसी तरह, त्रायस्तिंश, याम, तुषित, निर्माणरति एवं ववर्त देवों ने भी 
तुष्ट ,'हैष्ट ओर प्रमुदित हो करं उसको घेर लिया ॥ ११ ॥ 


इन्र आदि तेतीस (३३) दे वपुत्र भी, सभी बोधिके समीप आने पर 
अत्यधिक हर्ष प्रकट करते हए भुजाओं से अपने शरीर का पाश्वं भाग बजाने लगे 
|| १२ ॥ 


कुबेर, धृतराष्ट्र, विरूपाक्ष एवं विरूढक-ये चार महाराज ( दिक्पाल) भी 
चारौ तरफ की दिशाओं से वर्हौ आकर लङ्का दीप जाती हुई बोधि को घेर कर 

खड़े हो गये । ओर बड़े-बड़े वाद्ययन््रो को बजाते हुए अपना हर्ष प्रकट करने 
लगे ॥ १३-१४ ॥ 


हर्षेत्सव- वे देवता बोधि के पास आनेपर हर्षोन्मित्त होकर स्वच्छन्दतापूर्वक 
क्रीडा करने लगे । पारिजातक एवं मन्दार फूल बरसाने लगे ॥ १६ ॥ 


उस समय उन्होने इतना दिव्य चन्दन-चूर्ण उड़ाया कि आकाश भी ठक गया । 
इस तरह उन देवताओं नै उस बोधि की नाना प्रकार से पूजा की ॥ १६ ॥ 


चम्पक, सरल, नीलपुष्प (कमल) प्रपुत्नाग एवं केतकी (केवड़ा) के फूलों से 
देवताओं ने उस जल्यात्रा के ल्य सत्नद्ध महावोधि की पूजा की ॥ १७ ॥ 
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नागराजा नागकञ्जा नागपोता बहू जना । | 
भवनतो निक्खछमित्या पूजेन्ति बोधिमुत्तमं ॥ १८ ॥ | 


| 

| | नाना विरागवसना नानारागविभूतिता । 

॥ सागरे, तं महाबोधिं नागा पूजेन्ति सत्थुनोः ॥ १९ ॥ | 
। | 

| उष्पलं कुमुदं नीलं पुष्फा च सतपत्तं । 

| | | कल्लहारं कुबलया५ विमुत्तमधु; गन्धिकं ॥ २०0 ॥ 

॥ | पालि 

| | तक्रारिकं कोविठारं पाटलि बिम्बनालकं । | 

॥ ` असोकं सालपुष्फं च मिस्सकं च पियङ्ककं ॥ २१ ॥ | 

88 | 

|| नागा पूजेन्ति ते बोधिं सोभति जलसागरे.। 

| ¦ आमोदिता नागकञ्जा नागराजा पमोदिता ॥ २२ ॥ | 

| | | 

| | बोधिं पच्वन्तमायन्तं नागा कीठन्ति सत्थुनो । 

| | तत्थ मणिमया भूमि मत्ताफलिकसन्थता ॥ २३ ॥ 

॥ । ॥ 

| | आरामपोक्छरणियो नानापुष्फेहि चित्तिता। 

| | सत्ताहकं वसित्यान सदेवा मानुसा? तर्हिं? ॥ २४ ॥ 

| | भवनतो निक्छमित्या पूजेन्ति बोधिमुत्तमं । 

| | | मालादामकलापा च नागकञ्जा च देवता ॥ २५ ॥ 

। | । 

| आबिन्छन्ति च चेलानि सम्बोर्धिपरिवारिता । 

। 1 बोधिं पच्चन्तमायन्तं साधु कीठन्ति देवता ॥ २६ ॥ 

॥ 

॥ | | 

| | 1. जलसागरे-रो. । 

| 2.2 कीढेन्ति साधुनो-रो. । 

|| 3-3 0 पदुमकुमुदनीलानि-रो. । 

| {॥ 4. कुवल्यं-रो. । 

|| 5. अधिमृत्त. -रो. । 

|| 6. विचित्ता-रो. । 

॥ : 7. सहमानुसा-रो. । 

| | 8. निक्खमन्तंरो. । 

॥ 
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इसी तरह, नागराज, नागकन्या एवं नागपुत्र आदि बहुत से प्राणी अपने 
अपने घरों से निकल कर उस बोधि की पूजा के लिये वर्ह आये ॥ १८ ॥ 


अनेक प्रकार के रंग-विरंगे परिधान पहने, नाना अलङ्कारो से विभूषित होकर 
वे नाग शास्ता की समुद्र स्थित उस महाबोधि की पूजा करने लगे ॥ १९ ॥ 


उत्पल, कुमुद, नीरपुष्प , शतपत्रक, कल्हार (सौगन्धिक), कुवलय आदि 
विशिष्ट मीठी गन्धवाले ॥ २० ॥ 


तक्कारी (वैजयन्ती), कोविदार, पाटल, बिम्बजालक, अशोक, शालपुष्प, 
मिश्रक एवं प्रियज्खक ॥ २१ ॥ 


फूलों से, प्रमुदित नागदेवताओं तथा नाग-कन्याओं, न उस जलसमुद्र मेँ स्थित 
महाबोधि की पूजा की ॥ २२ ॥ 


उस बोधि को सामने देखकर वे इतने प्रमुदित हृए कि वर्ह खेरते-खेलते 
उन्होने वर्ह की भूमि को स्फटिक मणि एवं मुक्ताओं से भर डाला ॥ २३ ॥ 


वर्ह के विहारौ की पुष्करिणिर्यौँ पुष्पवृष्टि से चित्र-विचित्र हो गयीं । यो उन 
देवताओं ओर मनुष्यों न सप्ताहपर्यन्त वँ रहकर हर्षोतसव मनाया ॥ २४ ॥ 


वे अपने अपने घरों से निकल कर उस उत्तम बोधि की पूजां करते 
रहे । उनम मालाओं के गुच्छे हाथ मेँ ली हुई नागकन्यार्पैँ ओर देवता-सभी 
थे ॥ २५ ॥ 


वे देवता बोधि को घेरकर हर्षपूर्वक आकाश में रुमाल (वस््रखण्ड) उड़ाने 
ल्गे । यों, बोधि के समीप रहकर नाना प्रकार की क्रीडर्पैँ करते रहे ॥ २६ ॥ 
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पारिच्छत्तकपुष्फं च दिव्बमन्दारवं। पि च।। 
दिव्बचन्दनचुण्णं च॒ अन्तलिक्खे पवस्सति ॥ २७ ॥ 


[582] नागा यक्खा च भूता च सदेवा अथः मानुसा । 


जलसागरमायन्तं सम्बोधिं परिवारिता ॥ २८ ॥ 


तत्थ नच्चन्ति गायन्ति वादयन्ति हसन्ति च) 
भुजं पोटेन्ति दिगुणं ते बोधिपरिवारिता ॥ २९ ॥ 


नागा यक्खा च भूता च सदेवा अथः मानुसा । 
कित्तेन्ति मब्गलं सोत्थिं नीयन्ते बोधिमुत्तमे ॥ ३० ॥ 


नागा धनपग्गहिता नीलोभासा मनोरमा । 
कित्तेन्ति बोधिया, वण्णं पतिटा+ दीपलञ्जके ॥ ३१ ॥ 


अनुराधपुरा रम्मा निक्खमित्या बहू जना । 


[२.88] सम्बोधिं उपसङन्ता सह देवेहि खत्तियाऽ ॥ ३२ ॥ 


1; 


परिवारयिसुं सम्बोधिं सह पुत्तहि खत्तियाः। 
गन्धमालं च पूजेसुं गन्धगन्धानमुत्तमं ॥ ३३ ॥ 


वीथियो च सुसम्मडा अग्िया च अलङ्ता। 
पतिते बोधिराजेऽ कम्पित्थ पट्वी तदा ॥ ति ॥ ३४ ॥ 


दापेसि राजा अद्रुह खत्तिये च॒ पनदरसु । 
सव्बजेटं बोधिगुत्तं रक्खितुं बोधिमुत्तमं ॥ ३५ ॥ 


0 मन्दारवानि च-रो. । 


2-2 समानुसा-रो. । 


3. 
4-4 प  पतिटुं-रो. । 
5. -रो. । 

. खत्तियो-रो. । 

. सह -रो. । 

. बोधि-रो. । 
 खत्तियेमु-रा. । 


नीयते-रो. । 
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उस समय, पारिजात एवं मन्दार क पुष्प तथा दिव्य चन्दन-चर्णं इतना बिखेरा 
गया कि उससे वहाँ का आकाश भी आवृत्त हो गया ॥ २७ ॥ 


नाग, यक्ष, भूत-प्रेत, देवता एवं मनुष्यों ने समुद्रस्थित उस बोधि को 
घेर लिया ॥ २८ ॥ 


वे बोधिवृक्ष को घेरे हृए वह नाचते रहे, गाते रहे, बाजे बजाते रहे, हास- 
परिहास करते रहे । हर्षपूर्वक बंहिं बजाते रहे ॥ २९ ॥ 


इस तरह वर्हौँ उपस्थित सभी नाग, यक्ष, भूत-प्रेत, देवता एवं मनुष्य उस 
बोधिवृक्ष के सम्मुख माङ्गलिक स्वस्तिवाचन करते रहे ॥ ३0 ॥ 


हीप के समीप आने पर, नागदेवताओं ने नीलवर्ण की सुन्दर ध्वजार्पँ हाथों मे 
लेकर, बोधिके खूप की प्रसा की ॥ ३१ ॥ 


बोधि का अनुराधपुर-आगमन- उस शुभ अवसर पर, बहुत से नागरिक रम्य 
अनुराधपुर से निकल कर, देव (राजा) ओर क्षत्रियो (अधिकारियों) के साथ उस 
बोधि के सम्मुख पर्हुचे ॥ ३२ ॥ 


अपने पुत्रों सहित उन अधिकारियों ने उस बोधि को (सुरक्षाहेतु) धेर 
लिया । ओर उत्तम उत्तम गन्धयुक्त गन्ध द्रव्यो एवं मालाओं से उस बोधि की पूजा 
की ॥ ३३ ॥ 


उस समय नगर के मार्ग (वीधिर्यौ ) साफ किये गये मर्हेगे अलङ्कारो से सजाये 
गये । योः उस बोधिराज को नाव सै उतार कर भूमि पर प्रतिष्ठित करते समय 
भूमि भी कम्पित हो उटी ॥ ३४ ॥ 


तब राजा ने उस बोधि की सुरक्षा हेतु आठ-आठ (८-८) क्षत्रियो (सुरक्षा- 
धिकारियों) को नियुक्तं किया । ओर उनका भी प्रधान बोधिगुप्त को बनाकर 
बोधि की रक्षा ओर सुदृढ की ॥३५॥ 
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जदा सब्बपरिहारं सव्बालङ्रभासुरः । 

सोढसाथः महारेखा धरणी बोधिगारवा ॥ ३६ ॥ 

तथा सुसिञ्चत्थरणं+ महाठेखटाने उपिः । 

कुलं सहस्सकं कत्वा केतुष्ठादित्तपालकं? ॥ ३७ ॥ 

सुवण्णभेरियो$ अद अभिसेकादि मङ्गले । 

एकं जनपदं दत्वा चन्दगुत्तं ्पेसि च ॥ ३८ ॥ 

देवगुत्तं च पासादं भूमिं चकं यथारहं । 

तेसं! कुलानमञ्ञेसं'0 गामभोगे परिच्चनि ॥ ३२९ ॥ 

रञ्ञो पञ्चसता कञ्ञा अगजाता यसस्सिनी । 

पव्बानिंसु च ता सव्बा वीतरागा समाहिता ॥ ४0 ॥ 

कुमारिका पञ्चसत। अनुखा परिवारिता । 

पव्बानिसुं'। च ता सब्बा वीतरागा अहू!2 तदा! ॥ ४१ ॥ 
(583) अरिटरो खत्तियो नाम॒ निक्खन्तो च।3 भयदितो।4 । 

पञ्चसतपरिवारो पव्बनि जिनसासने ॥ ४२ ॥ 

सब्बे चारहत्तपत्ता सम्पुण्णा निनसासने । 

हेमन्ते पटठमे मासे धरणीरुहे । 

आगतो सो महाबोधि तम्बपण्णिके ॥ ति ॥ ४३ ॥ 

भाणवारो सोठसमो निद्वितो ॥ 
बोधियागमनं निदितं ॥ 
सोढसमो परिच्छेदो निट्ितो ॥ 
॥ 





| 





अदासि-रो. । 

० फासुकं-रो. । 
सोठस लङ्का-रो. । 
0 चापि-रो. । 
व्पे-रो. । 
सो-रो. । 
पालनं-रो. । 
भेरिया-रो. । 


. रड-ते. । 
10-10 कुलानं तदा अञ्ञेसं-वा-रो. । 
11. पव्बजिंसु-रो. । 
12. समाहिता-रो. । 


13. रो. नल्थि। 
14. भयअन्दुतो-रो. । 
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यों, सर्वप्रकार का संरक्षण देकर तथा सभी अलङ्कारो से अलङ्कूत कर, बोधि 
का सम्मान प्रकट करने हेतु पृथ्वी पर सोलह (१६) रेखा लीच दीं ॥ ३६ ॥ 


रेखाओं के स्थान पर, अच्छा आवरण (चादर) विष्ठा दिया । यों उस 
बोधि की रक्षा करने वाले आँ कुलो को भी अत्यधिक धन देकर सम्मानित 
किया ॥ ३७ ॥ 


उनमें चन्द्रगुप्त अधिकारी को अभिषेकादि माङ्गलिकं कृत्यो के अवसर 
पर कार्यनिष्पादक आठ (८) सुवर्णभेरियौँ दीं, एवं एक जनपद पुरस्कार मेँ 
दिया ॥ ३८-३९ ॥ 


इसी तरह, देवगुप्त को एक प्रासाद तथा कुठ भूमि पुरस्कारस्वरूप प्रदान की । 
इसी प्रकार, अन्य (कुल-) क्षत्रियो को यथायोग्य ग्राम आदि पुरस्कार मेँ दिये ॥ 
४0 ॥ 


राजपरिवार की वे वीतराग उच्चकुलोदन्न यज्ञस्विनी सभी पच सौ कन्या, 
उस अवसर पर प्र्रजित हुई ॥ ४१ ॥ 


यौँ वे पोच सौ कन्यार्णँ अनुला देवी के साथ ही प्रव्रजित हुई, ये सभी संसार 
मे अनासक्त हो चुकी शीं ॥ ४२ ॥ 


उधर वह अरिष्ट क्षत्रिय भी संसार-भय से त्रस्त हो कर पौच सौ (५00) 
परिवारों के साथ बुद्धधर्म में प्रव्रजित हआ ॥ ४३ ॥ 


्रत्रजित हुए ये सभी भिक्षु यथासमय अर्हत्‌ हो गये । उधर वह महाबोधि भी 
(जम्बुीप से आकर) ताम्रपर्णी दीप मेँ आकर प्रतिष्ठित हो गयी ॥ ४४ ॥ 


सोलह परिच्छेद समाप्त ॥ 


महाबोधि-आगमन वर्णन समाप्त ॥ 
सोलहवो भाणवार भी समाप्त ॥ 


@ 
(इस कथा का विस्तार महावंश के १८-१९ परिच्छेदो मेँ देखं-अनु. ) 











9 9. 
सत्तरसमो परिच्छेदो 


(महिन्दस्स परिनिब्बानं) 


बत्तिंसयोजनं दीघं अटरारसहि चित्थतं । 
योजनानं सताबटू सागरेन परिक्खितं ॥ १ ॥ 


लङ्ादीपवरं नाम सब्बत्थ रतनाकरं । 
उपेतं  नदीतठाकेहि पव्बतेहि वनेहि च ॥२॥ 


दीपं पुरं च राजा च उदेसिकं' च धातुयो । 
धूपं दीपं पव्बतं चः उय्यानं बोधि भिक्खुनी ॥ ३ ॥ 


भिक्सु च बुद्धसेद्रो च तेरस होन्ति ते तहिं । 
एकदेसे चतुत्नामं सुणाथ मम॒ भासतो ॥ ४ ॥ 


ओजदीपं वरदीपं मण्डदीपं वुच्चति । 
लद्कादीपवरं माम 'तम्बपण्णी' ति जायति ॥ ५ ॥ 





1. उपहूतं चरो. । 
2-2 दीपञ्च पवब्बतं-रो . । 
3. चतुरो नामं-रो. । 














सत्रहवौ परिच्छेद 
(महेन्द्र का परिनिर्वाण) 


लङ्कादीप का विस्तार-यह लङ्कादीप बत्तीस (३२) योजन लम्बा (दीर्घ) है, अडारह 
(१८) योजन विस्तृत है, तथा सौ (१0००) योजन चारों तरफ वृत्त (धिराव) है । 
यह सब तरफ समुद्र से धिर हआ है ॥ 9 ॥ 


लङ्घदीप की विोषता-यह लङ्का दीप अन्य दीपों से श्रेष्ट है; क्योकि इसमें अनेक 
स्थानों मेँ रलो का कोष (खजाना) है । इसमें स्थान स्थान पर नदी, तडाग, पर्वत 
एवं वन है ॥ २ ॥ 


शासनोपयोगी तेरह (१३) विषयों का ज्ञान-बुद्ध-शासन की एतिहासिक प्रामाणिकता 
के ज्ञानहेतु इन तेरह (१३) बातों का ज्ञान होना आवश्यक है । जैसे- 9. दीप, 
२. नगर, ३. राजा, ४. उदेशक (सङ्केतक या वह कारण जिससे वहौँ उपदेश 
दिया गया हो), ५. शरीर-धातु-निधान का स्थान, ६. स्तूप, ७. बोधिस्थान ८. 
पर्वत, ९. उद्यान, १0. (बोधिवृक्ष), ११. प्रधान भिक्षुणी, १२. अग्र भिक्षु एवं 
१३. बुद्ध । (अर्थात्‌ बुद्धशासन के सुक्ष्म ज्ञान के छिये प्रामाणिकतया यह ज्ञान 
होना आवश्यक है किं कौन बुद्ध किस द्वीप मेँ अवतरित हृए थे ? किस नगर मेँ 
उनका जनम हुआ था? उस समय कौन राजा था ? आदि । तभी वह व्यक्तिबुद्ध- 
शासन का प्रामाणिक ज्ञाता माना जाता है । (अतः इस परिच्छेद मेँ इन्हीं तेरह का 
विस्तृत वर्णन किया जा रहा है । ) ॥ ३ ॥ 


य्ह, इन तेरह बातौँ का पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन करते हुए, सौकर्य (सुगमता) की 
दृष्टि से एक एक बात का चतुर्धा वर्णन किया जायगा (जिससे क्रमशः उस बात 
को इस काल मेँ हए चारों बुद्धो के लिये क्रमः पृथक्‌ प्रथक्‌ समज्ञा जा सके ) । 
उसे कहता हूं, आप लोग सुने ॥ ४ ॥ 
दीप नाम- जेसे- १. ओजोदीप, २. वरदीप, ३. मण्डद्ीप एवं ४. लङ्कदीप । 
(अर्थात्‌ इसे यँ समञ्जना चाहिये-9. ककुसन्ध भगवान्‌ के समय इस दीप का नाम 
धा-'ओजोदीप' २. कोणागमन भगवान्‌ के समय इस दीप का नाम था 'वरदीप।, 
कारयप भगवान्‌ के समय इस दीप का नाम था-'मण्डद्वीप'; एवं ४. हमारे बुद्ध 
भगवान्‌ (गौतम) के समय इस दीप का नाम हुजा 'लङ्कादीप') ॥ ५ ॥ 
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अभयं बङ्ढमानं चः धिसालमनुराधकः । 
पुरस्सेतं, चतुन्ामं* चतुबुद्भान  सासने ॥ ६ ॥ 
अभयो च समिद्धो च जयन्तो च नराधिपो । 
देवानम्पियतिस्सो च राजानो होन्ति चातुरो ॥ ७ ॥ 


रोगो दुब्बुदधिकं चेव विवादोऽ यक्छवासनाः । 
चतुरो उपहूता एते चतुबुद्धविनोदिता । 


 ककुसन्धस्स बुद्धस्स¢ धात्वासि' धम्मकरको? ॥ ८ ॥ 


कोनागमनवबुद्धस्स धात्वासि? कायबन्धनं१ । 
कस्सपस्स मुनिन्दस्स1० धात्यासि!1 जलसाटिका।। ॥ ९ ॥ 


गोतमस्स॒ सिरीमतो दोणा सारीरिका अह्‌! । 
अभये'+  परियारामो वडूढमानस्स उत्तरो"; ॥ १0 ॥ 
विसाले पाचीनारामो धूपारामोनुराधके 1५ । 
दक्खिणे चतुरो धूपा चतुबुद्धान सासने ॥ ११ ॥ 


कदम्बकस्स सामन्ता नगरं अभयं पुरं। 
तिस्सतराकसामन्ता नगरं वड्ढमानकं ॥ १२ ॥ 





1. अभयपुरं- रो. । 
2. रो. पोत्थके नल 
3. 


4-4 पुरस्स चतुरो नामं-रो. । 
. 5-5 विवादयक्खाभिवासनं-रो. । 


6. 


भगवतो-रो. । 


7. धातु-रो. । 


8. अहू-रो. । 


9-9 धातु कायबन्धनं अहू-रो . । 
10. सम्बुद्धस्स-रो . । 
11-11 धातु उदकसाटकं-रो. । 


. धातु-रो. । 


13. रो. नत्ि । 

14. अभयपुरे-रो. । 
15. उत्तरा-रो. । 
16. अनुराधस्स-रो. । 
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पुरो के नाम-चारोौं बुद्धं के शासन में चार पुरों (नगरों) के पृथक्‌ पृथक्‌ नाम ये 
थे- 9. अभय (भगवान्‌ ककुसन्ध के समय यह नगर लङ्कादीप मेँ प्रथम 
धर्मोपदेश-स्थल रहा था); २. वर्धमान (भगवान्‌ कोणागमन के समय.); ३. 
विशाल (भगवान्‌ काङ्यप के समय.), एवं ४. अनुराधपुर (भगवान्‌ गौतम बुद्ध 
के समय) ॥ ६ ॥ 

राजाओं के नाम- चारौं बुद्धौ के अवतार के समय उस उस नगर के क्रमशः ये 
राजा थे । जैसे- १. अभय (यह राजा भगवान्‌ ककुसन्ध के समय अभयनगर का 
राजा था); २. समृद्ध (यह राजा भगवान्‌ कोणागमन के समय वर्धमाननगर का 
राजा था); ३. जयन्त (यह राजा भगवान्‌ काश्यप के समय विक्ञालनगर का राजा 
था); एवं ४. देवानग्प्रिय तिष्य (यह राजा भगवान्‌ के बुद्ध के वर्तमान शासनकाल 
मे अनुराधपुर का राजा था)-॥ ७ ॥ 

चार उदेशक (उषद्रव)- चारों बुद्धो के समय उन उन नगरों मेये ये उपद्रव हृए थे 
जिनके कारण उनको वर्ह धर्मोपदेश के लिये जाना पड़ा । जैसे १. रोग (भगवान्‌ 
ककुसन्धके समय अभय नगर रमँ प्रज्वरक रोग (महामारी) हुआ था, उसे शान्त 
करने के लिये वे वरहौँ पधारे थे); २. दर्वृष्टि (भगवान्‌ कोणागमन के समय 
वर्धमानगर मेँ यह उपद्रव हुआ); ३. विवाद (भगवान्‌ काश्यप के समय विशाल 
नगर मेँ यह उपद्रव हुआ) ४. यक्षदमन (भगवान्‌ गौतम बुद्ध के समय अनुराधपुर 
में यक्षो का उपद्रव हञा था...) ॥ ८ ॥ 

चार धात्ववहेष- इन चारों बुद्धौ की धातुर ये थी- १. ककुसन्ध बुद्ध की धातु 
(अवशेष) था धम्मकरक (जल छानने वस्त्र); २. कोणागमन बुद्ध का धात्ववोष 
था काय-बन्धन (कमर मेँ बोधने की पटी), ३. कारयप बुद्ध की जलशाटिका ही 
उनका धात्ववशेष थी; एवं ४. गौतम बुद्ध के धात्ववशेष उनकी एक द्रौण 
शारीरिक अस्थिर्यो थीं ॥ ९-१0 ॥ 


चार आराम- अतीत चार (४) बुद्धं के आरामो (विहारौ) के नाम ये है-. 
अभयनगर मेँ पटियाराम (भगवान्‌ ककुसन्ध का); २. वर्धमाननगर में उत्तराराम 
(भगवान्‌ कोणागमन का); ३. विशाटनगर मेँ प्राचीनाराम (भगवान्‌ काश्यप का); 
एवं ४. भगवान्‌ गौतम बुद्ध का अनुशाधपुर में स्तूपाराम । एवं चारों बुद्धो के 
शासन मे उनके पृथक्‌ प्रथक्‌ स्तूप थे ॥ ११ ॥ 

चार स्तूप-१. अभयनगर मे कदम्बक के समीप (भगवान्‌ ककुसन्ध का); २. 
तिष्यतड़ाक के समीप वर्धमानकनगर मेँ (भगवान्‌ कोणागमन का); ३. क्षेमतड़ाग 
के समीप विशाल नगर मेँ (भगवान्‌ काश्यप का); एवं ४. अनुराधपुर में 
(भगवान्‌ बुद्ध का) । यों ये चार स्तूप लङ्कादीप में विद्यमान है ॥ १२-१३ ॥ 








|| 
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| ` सेमतढाकसामन्ता विसालं नगरं अहू। । 

| अनुराधपुरे तत्थ चतुहीपः विचारणाः ॥ १३ ॥ 


देवकूटो सीलकूटो+ सुभकूटोः ति वुच्चति । 
सुमनकूटो चेदानिः चतुपण्णं ति पव्बते ॥ १४ ॥ 


महातित्थं मनुय्यानं6 महानामं च॒ सागरं । 





| 
| महामेधवनं वत्तेतुमिरियापथं 
| | | महामेधवनं नाम 7 ॥ १५ ॥ 
|| चतुत्नः लोकनाथानं पटमाुः सेनासरनः । 
| ९.90) ककुसन्धस्त मुनिनो! सिरीसबोधिमुत्तमं ॥ १६ ॥ 
1 
| | आदाय दक्खिणं साखं सुचिनन्दा॒महिद्धिका । 
| | ; ओजरीपे महातित्थे आरामे तत्थ रोपिता ॥ १७ ॥ 
। | ति 0 
| | 1 कोनागमनबुद्धस्सोदुम्बरं बोधिमृत्तमं । 
| | आदाय दव्खिणं साखं कन्दनन्दा महिद्धिका ॥ १८ ॥ 
॥ वरदीपे महानामे।। आरामे तत्थ रोपिता । 
| कस्सपस्स मुनिन्दस्सा निग्रोधबोधिमुत्तमं ॥ १९ ॥ 
| | आदाय दक्खिणं साखं सुधम्मा च महिद्धिका । 
। सागरे नाम आरामे रोपितं दुमचेतियं ॥ २० ॥ 
| | ॑ 1. रो. न. दिस्सति। 
| | 2. तव्थेव-रो. । 
|. 3-3 चतुरो - त 
|| 4. न - रो. । 
||| 5-5 ४ ति वि । सीलकूटो नामदानि- रो. । 
| | 6-6 नाम उद्यानं -रो. । 
| 7. वसन्तं-० रो. । 
8. चतुरो- रो. । 


॥| 9-9 पटमं सेनासनं अहू - रो. । 
। 10. भगवतो- रो. । 

| 11. महानोमम्हि-रो. । 

12. भगवतो-रो. । 

13. सागरम्हि-रो. । 


| । 
| 
| | | 
| | 
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चार पर्वत- चारों बुद्धो से सेवित ये चार पर्वत थे; जैसे-9 . देवकूट (ओजद्ीप मे 
भगवान्‌ ककुसन्ध का ), २. शीठकूट (वरद्वीप मेँ भगवान्‌ कोणागमन का). 
शुभ्रकूट (भगवान्‌ काश्यप का मण्डदवीप में); एवं ४. सुमनकूट (भगवान्‌ गौतम 
बुद्ध का वर्तमान लङ्ादीप मेँ ) इन पर्वतों पर इन चारों की चतुःशालं 


(साधनास्थल). शीं ॥ १४ ॥ 


चार उक्यान-चार बुद्धां के ये चार पृथक्‌-पृथक्‌ उद्यान थे- १. महातीर्थं 
(भगवान्‌ ककुसन्ध का); २. महानाम उद्यान (भगवान्‌ कोणागमन का); ३. 
सागर उद्यान (भगवान्‌ काश्यप का) एवं ४. महामेघवन (भगवान्‌ बुद्ध का) । ये 
चार उद्यान चारों बुद्धो के दैनिक ई्यपिथ के साधन थे ॥ १५ ॥ 


चार बोधि-शाखा-अवब यह बताया जा रहा है कि चारों बुद्धं का बोधिप्राप्ति के 
लिये प्रथम आसन किस वृक्षके नीचेल्गाथा? 

१. ककुसन्ध भगवान्‌ ने उत्तम शिरीष वृक्ष के नीचे अपना बोधिआसन 
लगाया था ॥ १६ ॥ 


इस की दक्षिण शाखा ऋद्धिसम्पन्न रुचिनन्दा भिक्षुणी ने ओजद्ीप के 
महातीर्थआराम मेँ लाकर प्रतिष्ठित की थी ॥ १७ ॥ 


२. कोणागमन भगवान्‌ ने उदुम्बर वृक्ष के नीचे बोधिआसन लगाया था । 
इसकी दक्षिण शाखा लाकर ऋद्धिसम्पन्न कन्दनन्दा भिक्षुणी ने ॥ १८ ॥ 


वरद्ीप के महानाम-आराम में आरोपित की थी | 


३. कारयप भगवान्‌ ने न्यग्रोध वृक्ष क्ष के नीचे अपना बोधि आसन लगाया 
था ॥१९॥ 


इस की दक्षिण शाखा ऋद्धिसम्पन्न सुधर्मा भिक्षुणी ने सागर नामक आराम मेँ 
दरमचैत्य मेँ आरोपित की शी ॥ २० ॥ 
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गोतमस्स॒  मुनिन्दस्सा अस्सत्थबोधिमुत्तमं । 
आदाय दक्खिणं साखं सद्गमित्ता महिद्धिका । 
महामेधवने रम्मे रोपिता दीपलज्ञके ॥ २१ ॥ 


रुचिनन्दा, कन्दनन्दा2, सुधम्मा च महिद्धिका । 
बहुस्सुता सद्घमित्ता छठभिञ्जा विचक्खणा ॥ २२ ॥ 


चतस्सो ता भिक्खुनियो सब्बा च॒ बोधिमाहर । 
सिरीसोऽ च महातित्थे महानामे उदुम्बरो ॥ २३ ॥ 


महासागरम्हि निग्रोधो अस्सत्थो मेघवने तदा । 
अचलो चतुरारामे चतुबोधि पतिदह्िता ॥ २४॥ 


तत्थ सेनासनं रम्मं चतुबुद्ान सासन । 
महादेवो छठभिञ्जो सुमनो पटिसम्भिदो ॥ २५ ॥ 


महिद्धिको सब्बनन्दो महिन्दो च बहुस्सुतो । 
एते थेरा महापञ्जा तम्बपण्णिपसादका ॥ २६ ॥ 


ककुसन्धो सब्बलोकम्गो पञ्चचक्खूहि चक्छुमा । 
सब्बलोकं अवेक्खन्तो ओजदीपवरहस ॥ २७ ॥ 


पुण्णकनरको नाम॒ अहू पज्जरको तदा । 
दीपे तस्मिं मनुस्सानं रोगो पज्जरको अहू ॥ २८ ॥ 


बहूजना, रोगफुड़ा भन्तमच्छा थले यथाऽ । 
ठिता सोचन्ति ते सब्बे? दुम्मना श्दुक्खिता नरा९॥ २९ ॥ 


भगवतो-रो. । 
कनकदत्ता-रो. । 


3. सिरीसबोधि-रो. । 
4. अचले -रो. । 
5-5 तस्मिं समये-रो. । 


6-6 रोगेन फटा 
7-7 रो. नदि । 
8-8 रो. नत्थि । 


बहुजना भन्तमच्छा व थलम्हि-रो. । 
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४. गौतम बुद्ध ने अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष के नीचे अपना बोधि आसन लगाया 
था । इसकी दक्षिणश्ञाखा ऋद्धिसम्पत्न सद्गमित्रा भिक्षुणी ने लाकर यर्हौ रम्य 


महामेघवन आराम मेँ लाकर लगायी थी ॥ २१ ॥ 


चार भिक्ुणिर्यो- ये (उपर्युक्त) चार भिक्षुणि्यौँ चार बोधिवृक्षं को यथासमय इस 
दीप में लने वाली थी ॥ २२ ॥ 


चार बोधिस्थान- 9. महातीर्थं मेँ हिरीष, २. महानाम मेँ उदुम्बर, ३. महासागर 
मेँ न्यग्रोध, ४. मेघवन मेँ अश्वत्थ अचल । चार आरामं मेँ ये चार बोधिवृक्ष 
लगाये गये ॥ २३-२४ ॥ 


चार शयनासन- इन्हीं उपर्युक्त चार आरामां मे चार बुद्धौ के यथासमय शयनासन 
ल्गे थे | 


चार प्रधान शिष्य- (श्रावक)-9.भगवान्‌ ककुसन्ध का षडभिज्ञ महादेव; 
२. भगवान्‌ कोणागमन का प्रतिसंविदाप्राप्त सुमन; ३. भगवान्‌ काश्यप का 
महान्‌ ।॥ २५ ॥ 


ऋद्धिसम्पन्न सर्वनन्द एवं ४. भगवान्‌ बुद्ध का बहुश्रुत महेन्द्र । ये सभी 
स्थविर महाप्राज्ञ थे, एवं ताम्रपर्णी दीप को अपने उपदेशों से धर्म के प्रति श्रद्धालु 
बनाने वाले थे ॥ २६ ॥ 


चार बुद्ध-१. भगवान्‌ ककुसन्ध-सव लोकों में श्रेष्ठ, पौच नेत्रं से देखने वाले, 
ज्ञानी, सभी लोकों पर मैत्री भावना रखनेवाले भगवान्‌ ककुसन्ध ने इस दीप को 
सर्वप्रथम देखा था ॥ २७ ॥ 


उनके समय में पुण्णकनरक नाम का ज्वर महामारी के रूप में इस दीप में 
फेला था ॥ २८ ॥ 


इस रोग से बहुत से नागरिक आक्रान्त हो गये थे । वे एसे दुःखी हो रहेथे 
जसे भूमि पर आकर (जल के विना) मछली तड़पा करती है । वे सभी दुःखित- 
चित्त हो कर इस रोग से छुटकारा पाने के लिये चिन्तामग्न रहते थे ॥ २९ ॥ 
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॥ भयदा न॒ लभन्ति वितत्हिः सुलमत्तनो'। 
| 
| | | | दिस्वान दुविखते सत्ते रोगाबाधेनः पीठितेः ॥ ३0 ॥ 
| चत्ताढीससहस्सानिः ककुसन्धो विनायको" । 
| हि 1) रोगान मोचनत्थायऽ जम्बुदीपा इधागतो ॥ ३१ ॥ 
| | चत्तालीस सहस्सा० तेऽ छठभिञ्ञा महिद्रिका । 
| | | परिवारयिंसु सम्बद्धं नभे चन्दं वब तारका ॥ ३२ ॥ 


ओभासेत्यान देवं च पतिटपिसिभ ससावको ॥ ३३ ॥ 


| 

|| कठुसन्धो लोकनाथो? देवकूटम्हि पवते । 
। 
| ओजदीपे देवकूटं 0 ओभासेत्वा पतिद्ितं । 


॑ 

| 
||: 
|| 
|| सब्बे! मञ्जन्ति देवो चः न जानन्ति तथागतं ॥ ३४ ॥ 
| | | उदेन्तं अरुणुमाम्हि पुण्णमायं' उपोसथ । 

॥ उन्जारेसि।3 च तं सेलं लोकनाथो सकाननं ॥ ३५ ॥ 
|| {5.86 दिस्वा4 सेल जलमानं ओभासेन्तं चतुदिसं । 

| | तुहा जना सब्बे सराना अभये पुरे ॥ ३६ ॥ 
| | "ससावकं15 म॑ पस्सन्तु ओजदीपटटिता इमे: । 


इति बुद्धो अधिदासि ककुसन्धो विनायको! ॥ २७ ॥ 








॥ ¦ 1-1 चित्तसुखसातं अत्तनो-रो. । 
2-2 रोगबन्धेन दृसिते-रो. । 
1 3-3 चत्तारीससहस्सेहि-रो. । 
| 4. लोकनायको-रो. । 
| ` 5. भिन्दनत्थाय-रो. । 
| | 6-6 सहस्सेहि-रो. । 
| 7. लोक प्रज्जोतो-रो. । 
| 8. देवो वरा. । 
| 9. पतिद्रासि-रो. । 
| | 10. ^ -रो. | 
॥ , 11.11 देवो व मञ्जन्ति सब्बे-रो. । 
12. पुण्णमासे-रो. । 
| 13 -3. उज्जाकेत्वान तं सेर जलमानं रो. । 
[ह 14. दिस्वान-रो. । 
15-15 पस्सन्तु मं जना सव्वे ओजदीपगता नरा-रो. । 
16. लोकनायको-रो. । 
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वे भयभीत हो रहे थे । उन्हें कहीं से भी कोई आहवासन नहीं मिल पा रहा 
धा । यों, उन प्राणियों को रोग कै कारण दुःखितचित्त देखकर ॥ ३० ॥ 


चालीस हजार भिक्षुओं के साथ, जो कि सभी षडभिज्ञ एवं ऋदधिसम्पन्न 
धे, भगवान्‌ ककुसन्ध उन्ह उस रोग से मुक्ति दिलाने के लिये, जम्बुदीप से यह 
पधारे थे ॥ ३१ ॥ 


उन षडभिज्ञ ऋद्धिसम्पत्न चालीस हजार (४०,०००) भिक्षुं से परिवृत 
भगवान्‌ ककुसन्ध एसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश मेँ तारासमूह से धिरा हुआ 
चन्द्रमा ॥ ३२ ॥ 


ये लोकनाथ ककुसन्ध शिष्यो सहित देवकूट पर्वत पर उतर कर देवता की 
तरह शोभित हो रहे थे ॥ ३३ ॥ 


उस देवकूट पर उतर कर प्रकाशित हुए उन्हं देखकर सभी नागरिक प्रथम 
दृष्टि मेँ उनको कोई देवता ही समञ्ञ रहे थे; उन्हे कोई बुद्ध नहीं मान रहा 
धा ।॥ ३४ ॥ 


उस समय उस लोकनाथ (ककुसन्ध) ने काननसहित उस पर्वत को उसी तरह 
देदीप्यमान किया, जैसे उपोसथ की पूर्णिमा की रात्रि मेँ पूर्व दिशा मेँ उदित चन्रमा 
आकाश को प्रकाशित करता है ॥ ३५ ॥ 


उस पर्वत को सब तरफ से प्रकाशित देखकर राजा सहित अभयपुर के सभी 
नागरिक प्रसन्न हृए ॥ ३६ ॥ 


उसी समय भगवान्‌ ने सङ्कल्प किया-"ओज-दीप के सभी नागरिक मेरे 
दरहनिहेतु यह देवकूट पर्वत पर आर्वे'" ॥ ३७ ॥ 
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सम्मतो देवकूटो ति मनुस्ते अभिपत्थितो । । 
उपहवे पज्जरके मनुस्सबलवाहना ॥ ३८ ॥ 


निक्खमित्या जना सब्बे सराजा अभयाः पुरा । 
तत्थ गन्त्या नमस्सन्ति = ककुसन्धं नरुत्तमं ॥ ३९ ॥ 


नमस्सित्यानः सम्बद्धं राजसेना सरटका । 
'देवो' ति तं मञ्जमाना आगता ते महाजना ॥ ४0 ॥ 
उपसङ्म्म सम्बुद्धं इदं  वचनमत्रवु* । 
'"अधिवासेतु मे भगवा सद्धं भिक्खुगणेनः तुः ॥ ४१ ॥ 
अज्नतनाय खोऽ भन्तं, "गच्छाम नगरं म्यं" । 
अधिवासेसि सम्बुद्धो तुण्डी राजस्स॒ भासितं ॥ ४२ ॥ 
सरहुकाऽ राजसेना विदित्वा अधिवासर्नः। 
पूजासक्षारपहुते कातुं0 पुरमुपागमुं ॥ ४३ ॥ 
"महा अयं भिक्खुसङ्वो जनकायो अनप्पको । 
नगरं! अतिसम्बाधं'2 अकता भू पुरा मया! ॥ ४४ ॥ 
अत्थि मय्दं मनुस्सानं!4 महातित्थं मनोरमं । 
असम्बाधं अदूर पव्बनितानुलोमिकं ॥ ४५ ॥ 





1. इसिसम्मतो-रो. । 

2. नगरा-रो. । 

3. अभिवादेत्वान-रो. । 

4-4 अनुप्पत्ता जना सब्वे बुद्धरेदटं नरासभं रो. । 
5-5 गणे सह-रो. । 

6-6 भत्तेन-रो. । 

7. पुररो. । 

8-8 अधिवासनं विदित्वा राजसेना सरडकाःरो. । 
9. ०बहुते-रो. । 

10. तदा-रो. । 

11. नगरके-रो. । 

12. सम्बाधे-रो. । 

13-13 अकतभूमि पुरे मम-रो. । 

14. बहुय्यानं-रो. । 
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"अब तो देवकूट ही हमारा शरणस्थल है "-यह सोच कर प्रज्वरक रोगसे | 
पीडित अत एव भयार्तं राजा तथा सैनिकों सहित वे नागरिक ॥ ३८ ॥ | 


अभयपुर नगर से निकलकर वरह (पर्वत पर) जाकर भगवान्‌ ककुसन्ध को 
प्रणाम करने लगे । राजा सहित सभी सैनिक एवं नागरिक ।॥ ३९ ॥ 


वहां विराजमान भगवान्‌ रो प्रथम दहन मेँ कोई देवता समञ्च बैठे ॥ ४0 ॥ 


फिर, (राजा) उन बुद्ध के पास जा कर यों बोले-"भन्ते! आज 
भिक्षुगणसहित आप मेरे यह भोजनं करं! || ४१ ॥| 


"आज का भोजन हम नगर में चलकर करंगे'"-यह मानकर भगवान्‌ ने 
राजा की बात मौन भाव से स्वीकार करी ॥४२॥ 


तब सेना एवं नागरिको सहित राजा ने भोजनहेतु भगवान्‌ की मौन स्वीकृति 
समञ्च कर नगर मेँ उनका स्वागत सत्कार करने के ल्ियि पुनः नगर कीतरफही | 
प्रस्थान किया ॥ ४३ ॥ | 


राजा ने सोचा-"यह भिक्षुसह्व सङ्खया में बहुत अधिक है, इधर हमारे | 
नागरिक भी बहुत हैँ । इन लोगों के बैठने के ल्ियि मैने कोई उचित स्थान नहीं 
खोजा; क्योकि नगर तो अपने आप मेँ बहुत सङ्कीर्ण है । मैने एतदर्थ कोई अन्य | 
स्थान अभी तक व्यवस्थित नहीं किया ! ॥ ४४ ॥ 


"ह, मेरे पास सुन्दर महातीर्थं आराम अवश्य है जो निर्बाध भी है, मनोरम 
भी है । वह अधिक दूर भी नहीं है तथा प्रव्रजितो के वासहेतु अनुकूल | 
भी है ॥ ४५ ॥ | 
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पटिसल्लानसारुष्प पटिरूपं महेसिनो। । 
तत्थाहं बुद्धपमुखेः सद्व दस्सामि दक्खिणं ॥ ४६ ॥ । 





[7२.92] सव्बो जनो सुपस्ते्यः बुद्धं॑सङ्घं च उत्तमं+। 
चत्तालीस सहस्तेहि भिक्खुसङ्धःपुरक्खछतो"" ॥। ४७ ॥ 
ककुसन्धो लोकविदू महातित्थमवापुणि, । 
पतिदधिते महातित्थे उय्याने दिपदुत्तमे ॥ ४८ ॥ 


सञ्छन्नाकालपुष्फेहि? मन्देन चलिता दुमा । 
सुवण्णमयभिङ्कारं समादाय महीपति ॥ ४९ ॥ 


[ऽ 871 ओनोजेत्यान तं भ्तत्थ जलं हत्थे अकारयि । 
"दुमाहं भन्ते उय्यानं ददामि बुद्धपमुखे" ॥ ५0 ॥ 


फासुविहारं भसद्नस्स॒ रम्मं सेनासनं सुभं" । 
परिगहेसि उय्यानं ककुसन्धो विनायको11 ॥ ५१ ॥ 
पकम्पि धरणी तत्थ पठ्मे'2 सेनासने'2 तदा । 
दिस्वा13 पठवी!3कम्पेतं टितो लोकग्गनायको ॥ ५२ ॥ 
"अहो नून रुचिनन्दा बोधिं हरेय्य।4" चिन्तय!" । 
ककुसन्धस्स बुद्धस्स।5 चित्तमञ्जाय भिक्खुनी ॥ ५३ ॥ 


तथागतं-रे. । 


.-2 प्प्रमुखं सङ्गरो. । 
पस्सेय्य तं-रो. । 


.  महाति्थम्हि पापुणि-रो. । 
ह अ र सञ्छन्ना यं किञ्चि च ठता दुमा-रो. । 


ठङत्य 
9.-9 सङ्गस्य फासुविहारं-रो. । 


अहू 
11 लोकनायको-रो. । 
12.-12 पटमं सेनासनं-रो. । 
13.-13 पटविया चलं-रो 
14.-14 हरित्वा इधागता-रो. । 
15. भगवधतो-रो. । 
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"उनकी ध्यानभावना के लिये भी उचित है । महर्षि को भी सम्भवतः 
अनुकूल लगे । यँ इस भिक्षुसङ्ग को भगवान्‌ के साथ वहीं ठहराऊंगा ओर उसे 
उचित दान-दक्षिण दगा ॥ ४६ ॥ 


"अतः सभी नागरिक वहीं (महातीर्थं उद्यमे) एकत्र हो कर भगवान्‌ हृद्ध 
एवं भिक्षुसङ्ग का दहन करं । जो कि सङ्खया मेँ चालीस हजार (४0,000) 
हैं" ॥ ४७ ॥ 


भगवान्‌ ककुसन्ध यथासमय उस महातीर्थं उद्यान मेँ पर्हुचे । उस महाउद्यान 
मेँ भगवान्‌ के विराजने पर ॥ ४८ ॥ 


राजा ने, मन्द वायु से कपि हृए वृक्षों से गिरे उन असमय कै पुष्पों को तथा 
सुवर्णमय भङ्कार (जलपात्र) ठेकर ॥ ४९ ॥ 


हाथ में उस पात्र से जल लेकर राजा ने भगवान्‌ से निवेदन किया- "भन्ते 
यह उद्यान बुद्धप्रमुख भिक्षुसङ्गं को दान करता हू" ॥ ५0 ॥ 


इस सर्वसाधनयुक्त, सोने-बैठने में अनुकूल, मनोरम उद्यान को सङ्खं के 
लिये उचित स्थान मान कर भगवान्‌ ककुसन्ध ने उस उद्यान को स्वीकार कर 
लिया ॥ ५१ ॥ 


इस अवसर पर (प्रथम शयनासन के दिये जाने पर) पृथ्वी में कम्पन 
होने लगा । इस भूकम्पन का कारण जानने के लिये भगवान्‌ कुष्ठ क्षण एकाग्रचित्त 
हए ॥ ५२ ॥ 


तब उन्होने जाना-" अव्य ही सुचिनन्दा भिक्षुणी यहा बोधिवृक्ष को शाखा 
 लायगी ।॥' भगवान्‌ के इस सङ्कल्प को जानकर वह ऋद्धिमती रुचिनन्दा 
भिक्षुणी ।॥ ५३ ॥ 


=+ ` + 
कक दि विय 


244 दीपवंस 


गन्त्वा सिरीससम्बोधिमूले त्वा महिद्धिका । 
बुद्धो इच्छति बोधिस्सः ओजदीपम्हि रोपनं› ॥ ५४ ॥ 


न न = य 


~~ ~~~ 


मनसा चिन्तयन्ता “तं बोधिं हरितुमागता । 
"बुद्धसेदेनाःनुमतं अनुकम्पाय पाणिनं ॥ ५५ ॥ 


मम॒ इद्धानुभावेन साखा? दव्खिण मुच्चतु'' । 
रुचिनन्दाः ठिता? वाक्यं वुच्चमाना।० कतजटी ॥ ५६ ॥ 


मुच्चित्वा दक्खिणा साखा पतिदटरासि कटाहके । 
गहेत्यान रुचिनन्दा। बोधिं हेमकटाहके!2 ॥ ५७ ॥ 


पञ्चसतभिक्खुनीहि आगता! परिवारिता । 
तदापि पट्वी कम्पि ससमुदं सपव्बतं ॥ ५८ ॥ 


आलोको व महा आसि अग्भुतो रोमहंसनो । 
दिस्वा अत्तमना सब्बे राजसेना सरडुका ॥ ५९ ॥ 


अञ्जलिं पग्गहेत्यान नमिंसु'4 बोधिमुत्तमं । 


आमोदिता तदाऽ सब्बे देवता हदुमानसा ॥ ६० ॥ 


ज ~= ^^ 
शि 


^+ ~ "ज्>- ^ * - 
जनक 


क 1 रिं 
अ ०9 ¬ >~ = 
त + म कि कनि -- की ककक 


क क + ~ -- 
= कका क 


1 च-रो. । 

2 बोधि-रो. । 

3. रोहणं-रो. । 

4.-4 चिन्तयं तत्थ बोधि आहरितुं रामा-रो. । 
5 

6 

7 


- 


॥ .-7 दक्खिणसाखा पमुच्चतु-रो. । 
| „8. रुचानन्दा-रो. । 
9. इमं-रो.। 


| 10. याचमाना-रो. । 

11. सुचानन्दा-रो. । 

12. सुवण्णकटाहके-रो. । 
13.-13 परिवारेसि महिद्धिका-रो. । 
14. नमस्सन्ति-रो. । 

15. मखूरो. । 
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शिरीष सम्बोधि वृक्ष के नीचे जाकर खडी हुई । ओर मन से चिन्तन करते 
हए यह कहा-"भगवान्‌ चाहते हैँ कि गैं इसकी शाखा ओजदीप मेँ ले जाकर 
प्रतिष्ठित करूं" ॥ ५४ ॥ 


यह चिन्तन कर वह इस बोधि को ठे जाने के छ्ियि वहा उपस्थित हो गयी । 
तब वह रुचिनन्दा भिक्षुणी हाथ जोड़कर यों बोली-" प्राणियों पर अनुकम्पा करने 
ˆ हेतु भगवान्‌ बुद्ध दारा अनुमोदित, मेरे ऋद्धिबल के प्रभाव से, इस बोधिवृक्ष की 
दक्षिण शाखा वृक्ष से पृथक्‌ हो जाय" ॥ ५५-५६ ॥ 


भिक्षुणी के एेसा कहते ही, बोधिवृक्ष की दक्षिणश्ाखा सुवर्णकटाह मेँ आकर 
प्रतिष्ठित हो गयी । वह रुचिनन्दा भिक्षुणी उस सुवर्णकटाह में स्थित शाखा को 
लेकर ॥ ५७ ॥ 


पोच सौ (५०00) भिक्षुणियोँ के साथ य्ह आयी । इस विशिष्ट अवसर पर 
भी, समुद्र एवं पर्वत सहित यह पृथ्वी कोप उढी ॥ ५८ ॥ 


उसी समय अत्यधिक लोमहर्षक दिव्य प्रकाश भी हुआ । उसे देख कर सभी 
नागरिक एवं सैनिक प्रसन्न हए ॥ ५९ ॥ | 


ओर सभी उपस्थित नागरिको ने उन उत्तम बुद्ध को हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया । यह अवसर देवताओं के ल्यि भी प्रमोदमय बन गया ॥ ६० ॥ 
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` उक्कु्टितं' पवत्तेसं दिस्वा बोधितरुत्तमंः । 
चत्तारो च महाराजा लोकपाला यसस्सिनो ॥ ६१ ॥ 


रक्खं3 सिरीसबोधिस्स अकंसु देवता तदा । 
तावतिंसा च ये देवा ये देवा वसवत्तिनो ॥ ६२ ॥ 

यामो" सको सुयामो च सन्तुसितो सुनिम्मितो । 

सन्ये ते परिवारेसुं सिरीसबोधिमुत्तमं ॥ ६३ ॥ 


अञ्जलिं पर्गहेत्यान देवसङ्ख॒पमोदिता । 
सहेवऽ रुचिनन्दायऽ पूजेन्ति बोधिमुत्तमं ॥ ६४ ॥ 


सिरीसबोधिमादाय रुचिनन्दा९ महिद्धिका । 
भिक्सुनीहि" परिव्बूढहा ओजदीपवरं गमि ॥ ६५ ॥ 


देवा नच्चन्ति गायन्ति, पोटेन्ति दिगुणं भुजं । 
ओजदीपवरं यन्तं सिरीसबोधिमुत्तमं ॥ ६६ ॥ 


देवसङ्घपरिब्बूढहा रुचिनन्दा१ महिद्धका । 
सिरीसबोधिमादाय। ककुसन्धमुपागमि ॥ ६७ ॥ 


तम्हि काले महावीरो ककुसन्थो विनायको) । 
महातित्थवनुय्याने!2 बोधिद्ाने पतिद्धितो ॥ ६८ ॥ 





" "न 
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उक्कुटिसहं रो. । 

वरुत्तमं-रो. । 

आरक्खं-रो. । 

यमो-रो. । 

रुचानन्दाय सहेव- रो. । 

(१ ८ 
क्खुनीसङ्ग-रो. । 

हस्सन्ति- रो. । 

रुचानन्दा- रो. । 

आदाय सिरीसबोधिं- रो. । 

लोकनायको- रो. । 

महातित्थम्हि उय्याने- रो. । 
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उस उत्तम बोधि को देखकर चारों यशस्वी लोकपाल भी प्रमुदित चित्त हो कर 
हर्ष प्रकट करने लगे ॥ ६१ ॥ 


सभी देवताओं ने उस हिरीष बोधि की रक्षा का निश्चय किया | एतदर्थ, 
सभी त्रायस्त्रिंशा देव, वशवर्ती देव, याम, शक्र, सुयाम, सन्तुषित, सुनिर्मित आदि 
देवता उसके चारों ओर खड हो गये ॥ ६२-६३ ॥ 


वह प्रमुदित देवसद्ग हाथ जोड़कर, रुचिनन्दा भिक्षुणी के साथ उस उत्तम 
बोधिवृक्ष की पूजा करने लगा ॥ ६४ ॥ 


भिक्षुणियों से परिवृत वह ऋद्धिमती रुचिनन्दा भिक्षुणी उस शिरीष बोधि 
शाखा को ठेकर ओजद्वीप गयी ॥ ६५ ॥ 


जब बोधिज्ाखा ओजद्ीप ठे जायी जा रही थी उस अवसर पर देवतागण 
हर्षातिरेक से नाचने गाने लगे तथा भुजार्णे (कोख) बजाने लगे. ॥ ६६ ॥ 
स 


यौँ देवसद्ग से परिवृत ऋद्धिमती रुचिनन्दा भिक्षुणी उस शिरीष बोधि को 
लेकर भगवान्‌ ककुसन्ध के पास पर्हुची ॥ ६७ ॥ 


उस समय महाबलशाटी शास्ता ककुसन्ध महातीर्थवन उद्यान मेँ उसी स्थान 
पर विराजमान थे, जहो बोधि- शाखा को प्रतिष्ठित करना था ॥ ६८ ॥ 
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सुयिनन्दा सयं बोधिं ओभासेन्तं न रोपयि । 
दिस्वा मुनी ककुसन्धो पत्थरि3 दक्छिणं भुजं ॥ ६९ ॥ | 
| 


बोधिया दक्खिणं साखं रुचिनन्दा महिद्धिका । 
बुदधस्स॒ दक्खिणे हत्थे ठपयित्वा भिवादयि ॥ ७0 ॥ 


परामसित्या लोकगो ककुसन्धो नरासभो । 
रञ्जोऽ भयस्स पादासि ""इध। टठानम्हि रोपय'॥ ७१ ॥ 


यम्हि ठानम्हि आचिक्खि ककुसन्धो नरासभोऽ। 
तम्हि ठानम्हि रोपेसि अभयो रटबड्ढनो ॥ ७२ ॥ 
त्ति सिरीसबोधिम्हि भूमिभागे मनोरमे । 
बुद्धो धम्ममदेसेसि चतुसच्प्पकासतो? ॥ ७३ ॥ 
सतसहस्सं'0 चोसाने0 चत्तालीस सहस्सकं!। । 
मनुस्सानं!2 हि समयोः देवानं तिंस कोटियो ॥ ७४ ॥ 


सिरीसो।3 ककुसन्धस्स  कोनागमनस्सुदुम्बरो । 
कस्तपस्सापि निग्रोधो तयो बोधि इधाहरु'“ ॥ ७५ ॥ 
सक्यपत्तस्सासमस्स बोधिं अस्सत्थमुत्तमं । 
आहरित्यान रोपिंसु महामेधवने तदा ॥ ७६ ॥ 








रुचानन्दा- रो. । 
सयं-रो. । 
पग्गहि- रो. । 
रुचानन्दा- रो. । 
आदासि रञ्जो भयस्स इमं -रे. । 
लोकनायको- रो. । 
पतिद्धिते- रो. । 
अदेसयि- रो. । 
| = रो. । 


11. सहस्सियो- रो. । 

12.-12 अभिसमयो = रो. । 
13. सिरीसबोधि 

14. विहारणा-रो. । 


~~ © ©@ ~ © ५ + ~ ४ ^~ 
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मचिनन्दा ने उस दिव्य प्रका युक्त बोधिश्ाखा को स्वयं भूमि पर 
प्रतिष्ठित नहीं किया । यह देख कर महामुनि ककुसन्ध ने अपना दाहिना हाथ 
फेलाया ॥ ६९ ॥ 


तब रुचिनन्दा भिक्षुणी ने उस बोधि की दक्षिणशशाखा को बुद्ध के दाहिने हाथ 
पर रखकर प्रणाम किया ॥ ७0 ॥ 


कुछ सोचकर लोकनज्येष्ठ भगवान्‌ ककुसन्ध ने भी वह उपस्थित राजा के हाथ 
मे वह बोधिकशाखा दे दी, ओर सङ्केत करते हुए कहा- "इस शाखा को इस स्थान 
पर प्रतिष्ठित कर दो" ॥ ७१ ॥ 


पुरुषश्रेष्ठ भगवान्‌ ककुसन्ध ने जिस स्थान का सङ्केत किया था, राजा अभय 
ने उसी स्थान पर उस शाखा को प्रतिष्ठित (अभिरोपित) कर दिया ॥ ७२ ॥ 


इस अवसर पर, जब उस बोधिशाखा को भूमि मेँ अभिरोपित किया 
गया था, भगवान्‌ ने धर्मप्रेमी जनता को आर्यसत्यचतुष्टय समञ्चन के लिये 
धर्मोपदेश किया ॥ ७३ ॥ 


उस धर्मोपदेश के प्रभाव से वर्हौँ उपस्थित एक लाख चालीस हजार 
(१,४०, 000) धर्मप्राण जनता को तथा तीस करोड (३0,00,00,000) 
देवताओं को धर्मलाभ हुञा ॥ ७४ ॥ 


अन्य तीन बुद्ध- यों, भगवान्‌ ककुसन्ध का रिरीष बोधिवृक्ष, भगवान्‌ कोणागमन 
का उदुम्बर बोधिवृक्ष, एवं भगवान्‌ कारयप का न्यग्रोध बोधिवृक्ष -ये तीनोँ ही 
बोधिवृक्ष भी यहो (इस दीप में) लाये गये ॥ ७५ ॥ 


ञओर अद्वितीय भगवान्‌ शाक्यपुत्र का भी उत्तम अवत बोधिवृक्ष यहो लाकर 
मेघवनोक्यान मेँ रोपा गया ॥ ७६ ॥ 





अन्रजा अथञ्ञे दस भातरो । 
अभयो तिस्सो नागो च उत्ति मत्ताभयो पिच ॥ ७७॥ 
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मित्तो सीवो असेलो च तिस्सो खीरो च होन्ति, मे । 
[१२.94] सीवलीः अनुला चेति? मुटसीवस्स धीतरो ॥ ७८ ॥ 
[5.89] तदावासु दुवे चेव लङ्ादीपम्हि उत्तमेः । 


यदा अभिसित्तो राजा मुटसीवस्स अत्रजो ॥ ८९ ॥ 


एत्थन्तरे यं गणितं वस्सा+ भवति कित्तकं । 
दे सतानि च वस्सानि छत्तिंसा च पुनापरा ॥ ८0 ॥ | 


देवानम्पियतिस्सोऽ च भिसित्तो निन्बुते जिनः । 
तस्साभिसेकेना समं आगता राजडइद्धियो? ॥ ८९ ॥ 


फरिंसुः पुञ्जतेजानि तम्बपण्णिम्हि नेकधा१ । 
रतनाकरं तदा आसि लङ्ादीपमथुत्तमं!०॥ ८२ ॥ 


तिस्सस्स॒ पुञ्जतेजेन उग्गता रतना बहू । 
दिस्वान रतनं राजा हदो दग्गमानसो' ॥ ८३ ॥ 


पण्णाकारं करित्वान धम्मासोकस्स।2 पाहिणि । 
दिस्वान तं पण्णाकारं असोकोत्तमनो अहु ॥ ८४ ॥ 





1.-1 भातरो- रो । 

2-2. अनुदेवी अनुला च- रो. । 

3-3. तदा च विलयो अगा लङकदीपवरुत्तमं- रो. । 

4. वस्सं- रो. । 

5. छतिंस- रो. । 

6-6. सम्बुद्धे परिनिब्बुते अभिसित्तो देवानम्पियो- रो. । 
7-7 आगता राजिद्धियो अभिसित्ते देवानम्पिये- रो. । 


8 . फरति- रो. । 
9. इस्सरो- रो. । 
10. वरु्तमं-रो. । 
11. संविग्गमानसो- रो. । 


12. असोकधम्मस्स- रो. । 
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मुटशिव के पुत्र-दज्ञ भाई थे । उनके नाम क्रमः ये है- १. अभय, २. 
तिष्य (प्रथम), ३. नाग, ४. उत्तिय, ५. मत्ताभय, ६. मित्र, ७. हिव, ८. अल, 
९. तिष्य (द्वितीय), एवं 90. क्षीर । ओर मुटशिव की दो पुत्रिर्यो थी- 9. 
सीवली एवं २. अनुला ॥ ७७-७८ ॥ 


राजा का कालनिर्धारण- परन्तु इन दह पुत्रों मेँसे केवल दो को ही इस उत्तम 
लङ्कादीप पर राज्य करने का अवसर मिला । जब राजा मुटशिव का पुत्र 
(देवानाग्प्रिय तिष्य) राज्याभिषिक्त हुआ ॥ ७९ ॥ 


तो यह राज्याभिषेक भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कितने वर्ष बाद 
हज ?-यदि इस का गणित (कालनिर्धारण) किया जाय तो वह यह 
होगा-।॥ ८0 ॥ 


देवानाग्प्रय तिष्य, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के दो सौ छत्तीस (२३६) वर्ष 
बाद, राज्याभिषिक्त हए थे । वे इतने प्रतापी राजा हुए कि उनके राज्याभिषिक्त 
होते ही सभी ऋद्धिर्यो उसके सम्मुख उपस्थित हो गयीं ॥ ८१ ॥ 


राजा को ऋद्धिप्राप्ति- राजा का पुण्य प्रताप ताम्रपर्णी में सर्वत्र फल गया । ओर 
वह श्रेष्ठ लङ्कादीप रलो का निधि कोष (खजाना) बन गया ॥ ८२ ॥ 


उस राजा तिष्य के पुण्य-प्रभाव से उसके पास नाना प्रकार के रल एकत्र हो 
गये । उस रलराशि को देख कर राजा अल्यधिकं प्रसन्नचित्त हो गया ॥ ८३ ॥ 


उपहार-प्रषण- तथा उस रललराशि को उपहार के खूप में राजा अशोक के पास 
(जम्बुद्धीप मे) भिजवा दिया । उस उपहार में आये रल्समूह को देखकर राजा 
अशोक भी बहुत प्रमुदित हो उठे ॥ ८४ ॥ 





। । } 
| 
| 
॥ 
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| अभिसेकाय। पाहेसि अनेकं रतनं पुन । 
| 1 देवानम्पियतिस्सस्स  तम्बपण्णिम्हि  उत्तमे। ॥ ८५ ॥ 
| | वालवीजनिमुण्डीसं छत्तं खयां च पादुकं । 
॥ वेठनं सारपाभङ्गं भिङ्ारं नन्दिवटुकं ॥ ८६ ॥ 


सिविकं सङ्वतंसं अधोविमं वत्थकोटिकं । 
सोवण्णपातिकटच्छं महग्घं हत्थपुञ्छनं ॥ ८७ ॥ 
। 

| | अनोतत्तोदकं कां उत्तमं हरिचन्दनं । 

| मत्तिकारुणवण्णं चः अज्ञनं पननगाहटं3 ॥ ८८ ॥ 


हरीतकं आमलकं महग्धं अमतोसधं । 


। | सड्िवाहसतं सालिं सुगन्धं च सुकाहटं+ ॥ ८९ ॥ 
॥ पुञ्जकम्माभिनिब्बतं पण्णाकारं® मनोरमं । 
॥॥ लङ्भिसेके तिस्सस्स॒धम्मासोकेन पेसितं? ॥ ९0 ॥ 
| 
|| पुनाभिसित्तोः सो राजा तम्बपण्णिग्हि इस्सरो । 
॥| दुतियाभिसेके° तस्स॒तिक्कन्ता ° तिंस रत्तियो ॥ ९१ ॥ 
|| [350 महिन्दो गणपामोक्यो जनम्बुदीपा इधागतो । 
| | कारापेसि विहारं सो तिस्साराममनुत्तरं!” ॥ ९२ ॥ 
| पतिदेसि' महाबोधिं महामेधवने तदा । 
| पतिद्रपेसि सो धूपं महन्तं  रामणेग्यकं ॥ ९३ ॥ 
11 
॥| व 
॥ 1-1. अभिसेकं नानारतनं पुन पाहेसि देवानम्पियस्स -रो. । 
# ` 2-2. अरुणवण्णमत्तिकं- रो. । 
॥ 3. नागमाहटं- रो. । 
| 4.  सुकमाहटं- रो. । 
| 5. "्कन्तं-रो.। ` 
|| 6-6. पाहेसि असोकसव्छयो- रो. । 
| 7-7 लङ्काभिसेकतिस्सो च असोकधम्मस्स पेसितो-रो. । 


| 8-8. अभिसित्तो दुतियाभिसेकेन - रो. । 
| 9-9. दुतियाभिसित्तं तिस्सं अतिक्रमि- रो. । 
| 10 ण्वरु्तमंरो. । 


11. पतिदरपेसि- रो. । 
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फिर धर्मराज अश्लोक ने भी देवानाग्परिय तिष्य के अभिषेक के लिये अपनी 
तरफ से अनेक रल तामप्रपर्णी भेजे ॥ ८५ ॥ 


जेसे-र्चवर, मुकुट, छत्र, खल्घ, चरणपादुका, वेष्टन (कमरबन्द) कर्णकुण्डल, 
भिङ्कार (जलपात्र), नन्द्यावर्त ॥ ८६ ॥ 


श्रेष्ठ शङ्ख, पालकी, विना धोया हुआ (नवीन) वस्त्रयुगल (धोती जोड़ा), 
सुवर्णनिर्मित कढाई,करषुल, मर्हगा हाथ पोछने का वस्त्र (रूमाल) ॥ ८७ ॥ 


अनवमप्तदह से लाया हुआ एक बर्हंगी जल, उत्तम (श्रेष्ठ) हरिचन्दन, लाल, 
मृत्तिका (अच्छी मिद्धी), नागराज द्वारा भेजा गया अञ्जन ॥ ८८ ॥ 


अच्छी जाति की हरीतकी (हर), आमलक, एवं अमृतौषध (गिलोय), एवं 
साठ वाह (एक माप) शालि धान्य जो कि सुगन्धित तथा शुक पक्षियों दारा आहूत 
थे ॥ ८९ ॥ 


पूर्वं पुण्य कर्मो से प्राप्त एेसे सुन्दर सुन्दर उपहार राजा देवानाग्परिय तिष्य के 
राज्याभिषेक के समय धर्मराज अशोक ने भेजे ॥ ९0० ॥ 


धर्मराज अशोक दारा भेजी गयी इस अभिषेक-सामग्री से वह राजा (तिष्य) 
पुनः ताम्रपर्णीं राज्य पर अभिषिक्त हुआ ॥ ९१ ॥ 


राजा के सङ्गकृत्य- इस दवितीय राज्याभिषेक के तीस (३0) रात्रि (एक मास) 
बीतने के बाद महेन्द्र स्थविर ताम्रपर्णी दीप में पधारे । तथा य्हौ आकर अद्वितीय 
तिष्याराम विहार बनवाया । ९२ ॥ 


तथा, साथ ही महामेघवनोदयान में महाबोधि की दक्षिण शाखा को 
प्रत्यारोपित कराया । साथ ही सुन्दर एवं विशाल स्तूप का भी निर्माण 
कराया ॥ ९३ ॥ 
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देवानम्पिय तिस्सको रामं! चेतियपन्बते । 
धूपारामं च॒ कारेसि विहारं मिस्सकद्ध्यं ॥ ९४ ॥ 


[1२.95] वेस्सगिरिं च कारेसि चोलकतिस्सनामकं । 
योजनेऽ योजने ठाने आरामो तेन कारितो ॥ ९५ ॥ 


पतिद्रपेसि सो तत्थ धातुयो च यथारहंः । 
चत्तारीसं पि वस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ति ॥ ९६॥ 


मुटसीवस्स अत्रना अथञ्ञे चतुभातरो । 
उत्तियो दसवस्सानिऽ रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ९७ ॥ 


अटुवस्साभिसित्तस्स निब्वुतो दीपजोतको । 
अकाऽ सरीरनिक्ेपं तिस्सारामे पुरत्थिमे ॥ ९८ ॥ 


परिपुण्णद्वादसवस्सो महिन्दो च॒ इधागतो । 
सद्िवस्से परिपुण्णे निब्बुतो चेतियेऽ नगे? ॥ ९९ ॥ 


अल्इरित्याः मग्गं मालग्धितोरणादिहिः । 
पदीपे9 जालयित्यान निब्ुते दीपजोतके9 ॥ १०0० ॥ 


राजा खो उत्तियो नाम कूटागारं च उत्तमं 10 । 
दस्सनेय्यं अकारेति पूजेसि दीपजोतकं ॥ १0१ ॥ 


उभो देवा मनुस्सा च नागा गन्धव्बदानवा । 
सब्बे व॒ दुक्खिता हृत्वा पूजेसुं दीपजोतकं ॥ १०२ ॥ 


1 तिस्सारामं-रो. । 

2 तिस्सारामं-रो. । 

3-3 ततो योजनिको आरामो तिस्सराजेन-रो. । 

4-4. महादानं महापिलवरु्तमं- रो. । 

5. दसवस्सम्हि- रो. । 

6.-6 अकासि -रो. । 

7 ०यपवब्बते- रो. । 

8-8. समलडरित्वान पुण्णघटं तोरणं च मारग्ियं रो. । 
9 -9. पदीपा च जलमाना निब्बुतो दीपजोतको- रो. । 
1 
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4 इस राजा ने चेत्य पर्वत पर एक स्तूपाराम बनवाया । साथ ही मिश्रक पर्वत 
पर भी स्तूपारामविहार बनवाया ॥ ९४ ॥ | 


वैश्य गिरि पर 'चूडक तिष्य' नामक विहार बनवाया । ओर इनके अतिरिक्त 
सर्वत्र योजन-योजन की दूरी पर भिक्षुओं कै लिये अन्य 'आराम' भी 
बनवाये ॥ ९५ ॥ 


---- 


राजा का देहावसान- इस तरह राजा ने बुद्ध-धातुओं का भी यथायोग्य स्तूप 
प्रतिष्ठित किया । यँ, धर्मपूर्वक राज्य करते हृए इस राजा (तिष्य) ने चालीस 
(४0) वर्ष पर्यन्त राज्य किया ॥ ९६ ॥ 


राजा उत्तिय- मुटशिव राजा के पुत्र अन्य चार (४) भाई (अवशिष्ट) थे, जिनमें 
उत्तिय ने भी राजा बनकर दश (१0) वर्ष राज्य किया ॥ ९७ ॥ 


महेन्द स्थविर का निर्वाण- इस उत्तिय को राज्य करते हृए आठ(८) वर्ष ही बीते 
थे कि दीपन्योतिर्भूत महेन्द्र स्थविर परिनिर्वृत हो गये । इनका देहपात पुराने 
तिष्याराम मेँ रहते हृए हआ था ॥ ९८ ॥ 


क ककन न ज भः भहा जानाना द स य-स उ - जक न= = 


भिक्षु होने के बारह (१२) वर्ष बीतने के बाद महेन्द्र स्थविर लङ्कादीप मे 
आये थे । तथा साठ (६0) वर्ष पूर्ण होने पर चैत्य पर्वत पर इनका परिनिर्वाण 
हुञा ॥ ९९ ॥ 


महेन्द्र स्थविर के देहपात (शरीरनिक्षेप) के अनन्तर, राजा उत्तिय ने मार्ग 
सजा कर, माला-फूल आदि से तोरण बनाकर, दीप जलाकर, उस शरीर की 
ओध्वदिहिक क्रिया की ॥ १०० ॥ 


राजा उत्तिय ने इसी दीपद्यातक की स्मृति मेँ एक रम्य, दर्शनीय कूटागार _ 
 (वैकुण्ठी) बनवाया ओर शरीर को उसमे रखकर उसकी पूजा की ॥ १०१ ॥ 


देवता ओर मनुष्य-दोनों ने, नाग, गन्धर्व ओर दानवो ने-सभी ने दुःखी मन 
से उस स्तूप की पूजा की ॥ १०२ ॥ 


यु न 
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| 15. सरीरनिक्खेपं- रो. । 
| | 16. समन्ततो- रो. । 


| सत्ताहं पूजं कल्यान चेतिये पब्बतुत्तमे । 
एकच्चे एवमाहंसु गच्छाम नगरं वरं! ॥ १०३ ॥ 
अथेत्थ वत्ति सदो पुथुलो भेरवो तदा३। 
| इधेव ्आापयिस्साम लङ्ारीपस्स जोतकं ॥ १०४ ॥ 
| राजा सुत्वान वचनं जनकायस्स भासतो । 
| | महाचितकं+ कारेत्वाः तिस्सारामपुरत्थिमे ॥ १०५ ॥ 
| [इभ] सकूटागारमादायऽ महिन्दं  दीपजोतकं । 
| पुरस्थिमेन नगरं” पविसिंसु सराजका ॥ १०0६ ॥ 
५ ॥ 
| मच्छेन नगरं गन्त्या निक्खमित्यान दक्खिणा । 
॥ महाविहारे सत्ताहं महापूजमकंसु ते ॥ १०७ ॥ 
| पत्यान8 गन्धचितकं उभो देवा च मानुसा । 
|| ठपयित्या, राजुय्याने पूजनत्थाय 1० सुब्बतं ॥ १०८ ॥ | 
| | कूटागारं! गहेत्यान महिन्दं दीपजोतकं । | 
| | यूपं! पदक्खिणं कत्वा वन्दापिसुमनुत्तमं* ॥ १0९ ॥ | 
| | तदा!+ पुरत्थिमदारा निक्खमित्वा महाजना । 
॑ | [२.96] अकंसु देहनिक्लेषं ऽ भूमिभागे मनोरमे! ॥ ११० ॥ 
| | . ~ । 
॥। 2. तुमुलो- रो. । 
॥ | 3. महा- रो. । 
# | 4. महाथूपं- रो. । 
॥ 5. करिस्साम-रो. । 
| 6. आदाय सकूटागारं- रो. । 
। 7-7. नगरं पुरत्थिमद्वारं रो. । 
॥ | 8. कत्वान- रो. । 
| | । 9. ठपयिंसु- रो. । 
| | 10. छापयिस्साम- रो. । 
§ 11. सकूटागारं रो. । 
॥। 12. विहारं रो. । 
॥ | 13-11. धुपमुत्तमं रो. । 
| | | | 14. आरामा- रो. । 
॥ | 
। 
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यह पूजा-क्रम सप्ताहपर्यन्त, निरन्तर चलता रहा । तब उनमें से कुठ ने 
कहा-'"'अब हमें इन्हँ अपने नगर मेँ ले चलना चाहिये" | १०३ ॥ 


यह सुनकर बहुत से लोग क्रुद्ध हए ओर बोले - "नहीं, इनका दाहकर्म यहीं 
होगा" ॥ १०४ ॥ 


तव राजा ने, विरोध करने वाली जनता का बहुमत देखकर पुराने तिस्साराम 
मे ही चिता सजायी ॥ १०५ ॥ 


फिर कूटागारसहित स्थविर के शरीर को उठाकर शवयात्रा के रूप में राजा 
सहित जनता पहले नगर के पूर्वी दार मेँ प्रविष्ट हू ॥ १०६ ॥ 


फिर नगर मेँ जाकर, दक्षिण द्वार से निकल कर, महा-विहार मेँ कूटागार 
सहित उस शरीर को रखकर वर्ह उसकी महापूजा की ॥ १०७ ॥ 


उस राजोद्यान मेँ गन्धद्रव्यमय चिता के पास ठे जाकर देवता ओर मनुष्य- 
दोनों ने पूजा के लिये ॥ १०८ ॥ 


उस कूटागार (बैकुण्टी) कौ उठाकर महेन्द्र स्थविर के शरीर की 
पूजा-प्रदक्षिणा कर पूर्वदवार से निकालकर नागरिको ने उस शरीर को पवित्र भूमि 
पर रखा ॥ १०९ -११0 ॥ 
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| आरुढहा चितकं सब्बे रोदमाना कतली । 
| अभिवादेत्या' सिरसा चितकं जालयिंसुः ते ॥ १११ ॥ 


| धातुसेसं- गहेत्वान महिन्दस्स सुधीमतो" । 
अका धुषवरं सब्बे“स्वारामेसु च॒ खत्तियो ॥ ११२ ॥ 


कतं सरीरनिक्खेपं महिन्दस्सऽ तदा यर्हि । 
इसिभूमी' ति तस्सायं समञ्जा पठमं अहू ॥ ११३ ॥ 


नि = कित, क 








सत्तरसमो परिच्छेदो ॥ 
| महिन्दनिन्बानं निडितां ॥ 
भाणवारो सत्तरसमो ॥ 
(४ 
| &@ 
| 
| | 
| 
। 
| 
॥ । 
| [२ 
|. 
|| 
| । 
| । 
| || 
| । | 5 अभिवादेत्वान- रो. । 
॥ | 2. दीपयिंसु- रो. । 
॥ ४ सधातु एव तथा सेसं ज्ञायमानो महागणी । सो. । 
| 3. अकंसु- रो. । 
#॥ | 4-4. सब्बे आरामे योजनिके तदा-रो. । 
॥। 5-5. महिन्दं दीपजोतकं रो. । 
॥ | 6. तं नामं -रो. । 
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फिर उसे चिता पर रखते हुए, हाथ जोड़ कर रोते हुए, शिर से प्रणाम कर 
चिताकोअग्निदी ॥१११॥ 


वाद मे, उस विद्वान्‌ महेन्द्र स्थविर की धातुओं (अस्थियोँ) के भस्मावशेष 
पर राजा ने सभी विहारो में स्तूप-निर्माण कराया ॥ ११२ ॥ 


जिस भूमि पर मंहे्द्रस्थविर का देहपात हआ था वह भूमि उसी दिन से 
'ऋषिभूमि' नाम से जनता मेँ प्रसिद्ध हो गयी ॥ ११३ ॥ 


सत्रहवां परिच्छेद समाप्त ॥ 
महेन्द्रस्थविर-निर्वाण वर्णन समाप्त ॥ 
सत्रह्वौ भाणवार समाप्त ॥ 


(इस कथा का विस्तार महावंश के २० वें परिच्छेद मेँ भी देखँ-अनु.) 





अकृ ह ~~ =--- ~ ह. 


| 
|| 
॥ 





[5.9२] 


6. 


०८, 
अदारसमो परिच्छेदो 


(लङ्ायं भिक्खुनियो) 
इदानी अत्थि अञ्ञे पि भेरा च मज्ज्िमा नवा। 
विभनज्नवादा विनये सासनवंसपालका ॥१॥ 


बहुस्सुता सीलवन्ताः ओभासेन्ति महिं इमं । 
धुतङ्गाचारसम्पन्ना सोभेन्ति दीपलञ्जकं ॥ २ ॥ 
सक्यपूत्ता बहू चेत्थ सद्धम्मवंसकोविदा । 
बहूतन बत अत्थाय रोके उप्पञ्नि चक्खुमा ॥ ३ ॥ 


अन्धकारं विधमेत्वा आलोकं दस्सयी निनो । 
येसं तथागते सद्धा अचला सुष्पतिष्टिता ॥ ४ ॥ 


सब्बा॒ दुगतियो हित्वा सुगतिं उपपनज्जरे । 
ये च॒ भावेन्ति बो्ङ्गे4 इन्दियानि बलानि च ॥ ५ ॥ 
सतिसम्मप्पधाने च इद्धिपादे च केवलः । 
अरियं चदुद्गिकं* मगं दुक्खूपसमगामिनं ॥ £ ॥ 
छेत्यान मच्युनो सेनं ते लोके विजिताविनो ॥ ति । 
मायादेवी कनिटा च॒ सहनाता एकमातुका ॥ ७ ॥ 


पायेसि7 ञ्जं सिद्धत्थं7 माता व अनुकम्पिका । 
कित्तिता अगगनिक्खित्ता छठभिञ्ञा महिद्धिका ॥ ८ ॥ 


, सासने पवेणिपालका - को. । 
, सीलसम्पन्ना- रो. । 
. दस्सेसि सो- रो. । 
बोज्डङ्ग- रो. । 
केवलं- रो. । 
अद््विकं- रो । 


7-7 भगवन्तं थनं पायेसि- रो. । 








अठारह परिच्छेद 
(लङ्ादीप की भिक्षुणियोँ का वर्णन) 


सद्र्म-माहाल्य- आज, महास्थविर के परिनिर्वाण के बाद, भी इस सद्धरभ मेँ एेसे 


स्थविर, मध्यम एवं नये भिक्षु हँ जो विभज्यवाद (स्थविरवाद) के पोषक है पोषक है, 
विनय मेँ शासन के नियमों को पालते है ॥ 9 ॥ 


जो बहुश्रुत है, शीलवान्‌ है, अपने सदाचार से समग्र लोक (भूमण्डल) को 
अवभासित कर रहे है, धुताङ्ग के आचरण से युक्त है; इस समग्र दीप को सद्धर्म- 
प्रचार से शोभित कर रहे हैँ।। २ ॥ 


एेसे भी शाक्यपुत्र (बुद्धमतानुयायी भिक्षु) बहुत हैँ जो इस सद्धर्म की परिपाटी 
का सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञान रखते हैँ | 


वे दिव्यदृष्टि भिक्षु बहुतोँ के प्रयोजन के लिये (भवद्‌ :खमुक्तिहेतु) इस लोक 
मे अवतरित होते है ॥ ३ ॥ 


वे भगवान्‌ यहां अज्ञानान्धकार को नष्ट कर, ज्ञान का प्रका करते है । एसे 
उस शास्ता तथागत (भगवान्‌ बुद्ध) मेँ जिनकी अचल (स्थायी) श्रद्धा हैँ । ४ ॥ 


वे अपनी सभी दुर्गतिर्यो (नरकयोनि) छोड कर (उन भगवान्‌ की कृपा से) 
-सुगति (स्वर्ग ) की तरफ ही जाते हैँ । जौ (उनके अनुशासन मेँ रहकर) बोध्यङ्ग, 
इन्द्रिया ओर बल ॥ ५ ॥ 


स्मृति, सम्यव्प्रधान, ऋद्धिपाद, आर्य अष्टाङ्खिक मार्ग, जो दु ःखक्षय की तरफ 
ठे जाता है, की भावना करते है ॥ ६ ॥ 


वे ही मृल्यु (मार) सेना को छिन्न-भित्न कर संसार मे विजयी कहलाते है । 
धरी भिक्षुणि्यो- मायादेवी ओर उनकी छोटी बहन, जो एक ही माता के उदर से 
उतन्न हुई थी, तथा जिन्होने सिद्धार्थ को अपने स्तनोँ से दृध पिलाया था, उनकी 
इस (बौद्ध) धर्म के प्रधानोँ मेँ गणना है । वे छह अभिज्ञाओं तथा ऋद्धियों से 
सम्पन्न थी ॥ ७-८ ॥ 
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। महापजापती नामा। गोतमी इति विस्सुता । 
| | वेमा उप्पल्वण्णा च उभो ता अग्गसाविका॥ ९ ॥ 





। | पटाचारा धम्मदिन्ना सोभिता इसिदासिका । 
| विसाखा सोणा सुबला सङ्वदासी विचक्खछणा ॥ १0 ॥ 
| नन्दा च॒ धम्मपाला च विनये च विसारदा। 
॥ . एतायो जम्बुदीपम्हिः पञ्जता मग्गकोविदा ॥ ११ ॥ 
| 
| [९.9] धेरिका सङ्गमित्ता च उत्तरा च विचक्खणा। 
| हेमा मसारगत्ला+ च अग्गिमित्ता च दासिका ॥ १२ ॥ 
| । फेग्गु पव्बता मत्ता च मल्ला च धम्मदासिया। 
| दहराऽ ता भिक्खुनियोऽ जम्बुदीपा इधागता ॥ १३ ॥ 
| 
| सद्धम्मटितिकामायोऽ अनुराधद्हये पुरे । 
| | विनये पञ्च॒ वाचेसुं सत्तप्पकरणानि? च? ॥ १४॥ 
| | [5.93] सद्धम्मनन्दी सोमा च गिरिद्धिपि च दासिका । 
|| धम्मा च॒ धम्मपाला च॒ विनयग्हिः विसारदा। 
| | धुतवादा च महिला सोभना धम्मतापसा ॥ १५॥ । 
|| नरमित्ता महापञ्जा विनये च विसारदा। 
॥| धेरियोवादकुसला साता काली च उत्तरा ॥१६॥ 
॥ एता तदुपसम्पन्ना» अहिसुं ` दीपलञज्ञके । 
|. अभिञ्ञाता च सुमना सद्धम्मवंसकोविदा ॥ १७ ॥ 
|| ¦ न - { 
|| 1. नाम- रो. । 
| 1 ४. व विन्य नै | 
|| 3-3 जम्बुदोप - रो. । 
॥ 4. पसादपीला- रौ । 
॥ | 5.5- एता ०८५. २७७ रो. । | ५ 
|| | 6-6 विनयं वाचिंसु पिटकं अनुराधपुरव्दये । रो. । † 
|| | 7. सत्त चैव पकरणे- रो. । 
| 8. विनये च- रो. । | 


9-9 एता तदा भिक्खुनियो उपसम्पत्रा- रो. । 





= 
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उनका नाम ।महाप्रजापती' था । ओर 'गौतमी' उनका उपनाम था । इसी 


तरह क्षेमा एवं उत्पल्वर्णा भिक्षुणी भी (इस बुद्ध धर्म मेँ) प्रधान श्राविका 


(अग्रश्राविका) कहलाती शीं ॥ ९ ॥ 


मध्यम भिक्षुणिर्यो- पटाचार, धम्मदिन्ना, शोभिता, ऋषिदासिका, विशाला, सोणा, 
-सुबला, बुद्धिमती सददासी ॥ १0 ॥ 


_ नन्दा, धर्मपाला- ये सभी भिक्षुणिरयो विनयपालन मेँ दक्ष थीं । ये भिक्षुणिर्यौ 
जम्बद्धीप (भारतवर्ष) मँ 'मार्गज्ञ' कहलाती थीं ॥ ११ ॥ 


थेरी सङ्खमित्रा, बुद्धिमती उत्तरा, हेमा. मसारगल्ला, अग्निमित्रा, 
दासिका ॥ १२ ॥ 


नव भिक्षुणिर्यो- फेगु, पर्वता, मत्ता, मल्ला, धर्मदासी- ये भिक्षुणिर्यो नयी प्रत्रजित 
होकर इस लङ्कादीप मेँ आयी थी ॥ १३ ॥ 


ये सभी भिक्षुणिर्यौ, सद्धर्म के स्थैर्य की कामना से, अनुराधपुर में आकर 


बुद्धवचन का स्वाध्याय करने लगीं । इन्हौतरे समग्र विनयपिटक, सुत्तपिटक के 
पचो निकाय एवं अभिधर्मपिटक के सातो प्रकरण-ग्रन्थ गुरुमुख से पढ़ ॥ १४ ॥ 


लङ्कादीप की भिक्षुण्या - सद्धर्मनन्दी, सोमा, गिरिद्धि, दासिका, धम्मा_ एवं _ 
धम्मपाला- ये भिक्षुणिर्यो विनय की पण्डित थीं । सोभना एवं धम्मतापसा 
भिक्षुणिर्यो धुताङ्गपालन मेँ कुशल थी ॥ १५ ॥ 


बुद्धिमती नरमित्रा भी 'विनय' की पण्डित थी । साता, काठ एवं उत्तरार यै 
भिक्षणि्यो 'धेरीवाद।' के प्रवचन मेँ कुशल थीं ॥ १६ ॥ 
ये सभी भिक्षुणिय उस समय सद्धर्म मेँ उपसम्पन्न होकर 'दीप की शोभा बन 


गयीं । ये अभिज्ञात, शुद्धचित्त, तथा इस सद्धर्म की परिपाटी मेँ कुल 
थीं ॥ १७ ॥ 





| 
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॥ एता तदा भिक्लुनियो धुतरागा समाहिता । 

। | सुधोतमनसङ्प्पा सद्भम्मविनये रता ॥ १८ ॥ 

वीसतिया सहस्सेहि भिक्खुनीहि च उत्तरा! । 

| सुजातकुलपुत्तेन अभयेन यसस्तिना ॥ १९ ॥ 

। विनयं ताव वाचेसुं अनुराधपुरब्हये । 
निकाय पञ्च॒ वाचेसुं सत्तप्पकरणानिः चः ॥ २० ॥ 


| अभिञ्ञाता च महिला सद्धम्मवंसकोविदा । 
समन्ता काकवण्णस्स एता राजस्स॒ धीतरा ॥ २१ ॥ 
8 पुरोहितस्य धीता च गिरिकाली बहुससुता । 
॥ दासी काली तु धुत्तस्स धीतरो सुब्बपापिकाः ॥ २२ ॥ 
| एता तदा भिक्खुनियो सब्बपालि दुरासदा । 
|| ओदातमनसङ्प्पा सद्धम्मविनये रता ॥ २३ ॥ 
३ वीसतियाः सहस्तेहि रोहना च तदा गता । 
| पूनिता नरदेवेन अभयेन  यसस्सिना ॥ २४ ॥ 
| विनयं तत्थ वाचस अनुराधपुरद्टये । 
| [१२.98] महादेवी च पटुमा हेमासा च यसस्सिना' ॥ २५ ॥ 
|| एताऽ तदा भिक्खुनियो छठभिञ्ञा महिद्धिका? । 
| | देवानम्पियतिस्सेनः पनिता च? यसस्सिना ॥ २६ ॥ 
| [६.94] विनयं तोऽ वाचेसु पुरम्हि१ अनुराधके१ । 
। महासोणा।० च दत्ता च सीवटी च विचक्खणा।० ॥ २७ ॥ 





। 2.-2 सत्त चेव पकरणे- रो. । 
{1 3. सब्बपापिका- रो. । ` 
॥| 4-1 वीसति भिक्छृूनि सहस्सेहि सह रोहनं आगता- रो. । 
| 5-5 वाचयिंसु पिटकं- रो. । 
| * उन्नला अञ्जली सुमा- रो. अधिको पाटो । 
6-6 सोटसभिक्खुनिसहस्सेहि सह सङ्घमित्तागता-रो. । 
7-7 जता तिस्सराजेन देवानाम्पिय- रो. । 
8. रो. नत्थि । 


| 
| | 
[ 1-1 वीसतिभिक्खुनीसहस्सेहि उत्तरा सद्धम्ममता- रो. । 
॥। 
| 


| 

|| 9-9 पिटकं अनुराधपुरव्ये- रो. । 

| | | 10-10.सीवला च महारूहा सद्धम्मवंसकोविदा-रो. । 
| 
| 








सीवली ॥ २७ ॥ 
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उस समय उत्पन्न हुई ये भिक्षुणिर्यौँ वीतराग एवं स॒माधिकुशल थी । 

इनके मनःसङ्कल्प पवित्र हो चुके थे, तथा ये सद्धर्म के अनुशासन मेँ रत रहती 
धीं ॥ १८ ॥ 


वीस हजार (२०,००0) भिक्षुणियों के साथ उत्तरा भिक्षुणी ने उच्वकुलोसतन्न 
यशस्वी अभय स्थविर से ॥ १९ ॥ 
अनुराधपुर मेँ रहते | हए विनयपिटक का अध्ययन किया । इसी तरह 


सुत्तपिटक के पौँचों निकाय एवं अभिधम्मपिटक के सातो प्रकरणग्रन्थ 
पढ़ ॥ २० ॥ 


इसी तरह काकवर्णं राजा की पुत्री भी अभिज्ञात एवं सद्धर्म परिपाटी की 
जानकार थी ॥ २१ ॥ 


पुरोहित की पुत्री गिरिकाली भी बहुश्रुत थी । दासी, काली एवं सुब्वपापिका__ 


ये जुजारी की पुत्रिय भी ॥ २२ ॥ 


भिक्षुणि्यौँ बनकर समग्र बुद्ध वचन में इतनी निष्णात हो गयीं कि बहुत 
कठिनता से ही कोई विद्धान्‌ इन का प्रमाद पकड़ पाता था । इनका मन:सङ्कल्प 
पवित्र रहता था । वे सद्धर्मपालन मेँ भी निरत रहती थीं ॥ २३ ॥ 


रोहना भिक्षुणी- बीस हजार (२0,000) भिक्षुणियों के साथ भिक्षुणीसद्ग मे 
प्रहंसाप्राप्त रोहना भिक्षुणी ने यशस्वी नरश्रेष्ठ अभय से ॥ २४ ॥ 


अनुराधपुर मेँ रहकर 'विनय' पढ़ा । इसी तरह महादेवी, पद्मा एवं 
= ऋ-क्त - 


यास्विनी, हेमाशा । २५ ॥ 


ये सभी भिक्षुणि छह अभिज्ञाओं तथा ऋद्धियों से सम्पन्न थी तथा राजा 
देवानाग्प्रिय तिष्य भी इनका आदर करता था ॥२६॥ 


इन्टोने अनुराधपुर मेँ रहकर 'विनय' पढ़ । -महासोणा णा, दत्ता, एवं बुद्धिमती 
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रूपसोभिणि अष्पमत्ता देवमानुसपूनिता। । 
नागा च नागमित्ता च धम्मगुत्ता च दासिकाः ॥ २८ ॥ 


चक्खुभूता समुदा च॒ सद्धम्मवंसकोविदा । 
सपत्ता छन्ना उपालीञ रेवता साधुसम्मता ॥ २९ ॥ 


अगा विनयवादीनं+ सोमदेयस्स अत्रजा । 
माला खेमा च तिस्सा च धम्मकथिकमुत्तमा॥ ३० ॥ 


विनयं ता वाचयिंसु पठमापगते भये। 
महारुहाऽ सीवली चः सद्धम्मवंसकोविदा ॥ ३१ ॥ 


पासादिका जम्बुदीपेऽ सासनेन बहू" जने” । 
वीसतियाऽ सहस्सेहि जम्बुदीपा इधागता? ॥ ३२ ॥ 


याचिता नरदेवेन अभयेन यसस्सिना । 
विनयं ता वाचयिंसु 1० पुरम्हि अनुराधके0 ॥ ३३ ॥ 





निकाये पञ्च॒ वाचेसुं सत्तप्पकरणानि।! च।'। 
समुदा! नावा देवी च॒ सीवली!2 राजधीतरो ॥ ३४ ॥ 


विस्तारदा नागपाली नागमित्ता च पण्डिता । 
महिला भिक्खुनीपाला।3 विनये च विसारदा ॥ ३५ ॥ 


डक । 
स-व न~~ 
नि 


1. पूजिता देवमानुसा- रो. । 

2. दासिया- रो 

3. ० चरो. । 

4-4 एता विनयग्मीनं अग्गा- रो. । 

5-5 सीवला च महारुहा- रो. । 

6. जम्बुदीपा- रो. । 

7-7 बहू जना- रो. । 

8-8 वीसतिभिक्छुनिषहस्सेहि सह जम्बूदीपागता- रो. । 


9. रो. नल्थि । 

10-10 पिटकं अनुरावपर रब्हये- रो. । 
11-11 सत्त चेव रो 

12-12 ससमुद्ा नवा देवी सीवला- रो. । 
13 ० च-रो.। 


~ - [ऋ - = ¬ = १ ~ - कद्र 
+ ~ न~ ~ -----<-ए---- 1 >> 
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देवताओं तथा मनुष्यों दवारा पूजित खूपशशोभिनी, अप्रमत्ता, नागा, नागमित्रा, 
धर्मगुप्ता, दासिका ॥ २८ ॥ 


ज्ञानसम्पत्न समुद्रा, जो कि सद्धर्म-परम्परा की जानकार थी, सपत्ता, छत्रा, _ 
उपाली तथा साधुसम्मत रेवता ॥ २९ ॥ 


जो कि विनयवादियों मे भ्रष्ठ थी ओर सोमदेव की पुत्री थी । 
इसी तरह माला, क्षेमा, तिष्या भिक्षुणिर्यो धर्मप्रवाचकों मे श्रेष्ठ थी ॥ ३0 ॥ 


इन्होनें लङ्का दीप में, प्रथम अभय स्थविर के निर्वाण के बाद, जिज्ञासुओं को 
'विनय' का वाचन कराया । 


इसी तरह महारुहा एवं सीवटी भिक्षुणी सद्धर्मवंहा की ज्ञात्री थीं ॥ ३१ ॥ 
ये दोनों भिक्षुणिर्यौ लङ्कादीपवासियों की सद्धर्म में श्रद्धा उत्पाद के लिये बीस 
हजार (२०,०००) भिक्षुणियों के साथ जम्बुद्धीप से यह (लङ्का दीप मे) आयी 


थीं ॥ ३२ ॥ 


यशस्वी राजा अभयदेव के कहने पर इन्होने यर्हौँ विनय पढ़राया । ्पौचों 
निकाय पठ़ाये । साथ ही (अभिधर्म के) सात प्रकरण-ग्रन्थ भी पठ़ाये ॥ ३३ ॥ 


समुद्रा, नावादेवी एवं सीवत्पे-ये तीनों भिक्षुणियो राजपुत्रिर्यो थीं ॥ ३४ ॥ 


बुद्धिमती नागपाली एवं पण्डिता नागमित्रा एवं महिला भिक्षुणीपाला- ये तीनों 
भिक्षुणिर्यौ विनयविशारद थीं ॥ ३५ ॥ | 
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नागा च नागमित्ता च सद्धम्मवंसकोविदा । 
एता तदुषसम्पन्न, अदिस! दीपलञ्जके ॥ ३६ ॥ 


सब्बगा व॒ जातिसम्पन्ना सासने विस्सुता तदा । 
सोढसन्नः ` सहस्सानं उत्तमा धुरसम्मता ॥ ३७ ॥ 


पूनिता कुटिकण्णेन अभयेन यसस्सिना । 
विनयं ता वाचयिंसु पुरम्हि अनुराधके+॥ ३८ ॥ 


चूलनागा च दत्ताः च सोणा च साधुसम्मता । 
अभिञ्जाता च सण्डा च सद्धम्मवंसकोविदा ॥ ३९ ॥ 


[२.१५] गमिकधीता महापञ्ञा महातिस्सा विसारदा । 
महासुमनाऽ सुमना महाकाली च॒ पण्डिता ॥ ४0 ॥ 


[5.95] सम्भाविते कुठे जाता, लक्खधम्मा महायसा । 
दीपनया महापञ्जा, रोहने साधुसम्मता ॥ ४१ ॥ 


अभिञ्ञाता समुदा च॒ सद्धम्मवंसकोविदा । 
विभन्जवादी विनयधराऽ ता सहसोभना ॥ ४२ ॥ 


एता तदुपसम्पन्नाः अदिस दीपलज्ञके । 
ओदातमनसङ्प्पा सद्म्मविनये रता ॥ ४३ ॥ 


बुस्सुता सुतधरा पापबाहिरका च ता। 
जलित्यागगिक्खन्धो ० व निब्बुता च महायसा ॥ ४४ ॥ 


1-10 तदा ध नियो उपसम्पत्रा- रो. । 
2. भिक्खुनि- रो. । 

3. रो. नत्ि । 

4-4 पिटकं अनुराधपुरव्छये- रो. । 

5. छन्रा- रो. । 


6-6 महासुमना- रो. । 

9 ऋः = 

8. ° उभो- रो. । 

9-५ च अज्जा च भिक्ूनियो- रो. । 
10. ।जलिता अगगिखवन्धा' व - रो. । 
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नागा एवं नागमित्रा- नागा एवं नागमित्रा भश्ुणिर्य सद्धर्मवंश की पण्डित 
धीं । ये सभी भिक्षुणिर्यो अपने समय मेँ (तदा) उपसम्पन्न होकर लका हप के ` होकर लङ्का दीप 
भिक्षुणी-जगत्‌ मेँ प्रसिद्ध हो गयीं ॥ ३६ ॥ 
ये सभी उच्चकुलोतत्र थी, सद्व मे इनकी प्रसिद्धि थी । सोलह हजार 
(१६.000) भिक्षुणियँ मे ये श्रष्ठ थी ओर उनकी धुरी के समान थीं || ३७ ॥ 


ये यास्वी कुटिकण्ण अभय द्वारा प्रहंसा (पूजा) प्राप्त थीं । इन्होने (अपने 
समय मेँ ) अनुराधपुर मेँ रहकर भिक्षुणियों को विनय पद्या था ॥ ३८ ॥ 


चूढनागा, दत्ता एवं सोणा- ये तीन भिक्ुणिर्यो सज्जनो दवारा प्रशंसाप्राप्त थी, 
उच्चकुलोत्न्न शीं, इलक्ष्णा (मृदु कोमल) स्वभाव वाली थीं । तथा सद्धर्मपरम्परा 
की पण्डित थीं ॥ ३९ ॥ 


महाप्राज्ञ गमिकपुत्री एवं विदुषी मृहातिष्या, महामनस्विनी सुमना एवं पण्डिता 
महाकाटी ॥ ४0 ॥ 


ये सभी भिक्षुणिरयौ पूज्य (सम्भावित) कुल मेँ उत्पन्न हुई शीं । लक्षय (अर्हत्त्व) 
तक पर्ची हुई थी, अतएव अत्यधिक यशस्विनी थीं । शासत्रवाचन में तीक्ष्ण बुद्धि 
धी । सद्धर्म की उन्नति (रोहन) के कार्यो मेँ सज्जनो दारा प्रशंसा प्राप्त 
थीं ॥ ४१ ॥ 

समुद्रा भिक्षुणी आभिजात्य प्रशस्त) कुल मेँ उलन्न हहं थी । सद्धर्मपरम्परा की 
बहुत अच्छी पण्डित थी । विभज्यवाद (स्थविरवाद) मे पारङ्गत थी । 'विनय' की 
भी पण्डित थी । ये सभी भिक्षुणियो "सङ्घ की शोभा! थ | ४२ ॥ 


ये (अपने समय मेँ) इसी दीप मेँ सङ्खं मे उपसम्पन्न हुई थीं । ये पवित्र 
मनःसङ्कल्प वाली थी तथा सद्धर्म एवं विनय मेँ रत रहती थीं ॥ ४३ ॥ 


ये सभी भिक्षुणिर्यो बहुश्रुत थी, श्रुतधर थी पापकर्मा से दूर हौ चुकी थी 
समाज मे बहुत यज्ञ.सम्पन्न थी । अग्नस्कन्ध की तरह दवीप में प्रकादित होती हुई 


अन्त मेँ परिनिर्वृत हो गयीं ।। ४४ ॥ 





^~ ~ न्क 4 न 1 = ~ [क क्म म क ब 3 व नाल ध 
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इदानि अत्थि अञ्ञायो भेरियो' मज्जिमा नवा । 
विभज्जवादी विनयधरा सासनपालकाः ॥ ४५ ॥ 


बहुस्सुता सीलवन्ती ओभासेसुं महिं इमं ॥ ति । 
सीवो च दसवस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ४६ ॥ 





पतिटुपेसि आरामं मनुञ्जं नगरङ्गणं । 
दसवस्सं सूरतिस्सोऽ रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ४७ ॥ 


सोऽ पञ्चसतारामं च? पुञ्जं कारेसि? नप्पकं । 
सूरतिस्सं गहेत्यान दमिढा सेनगुत्तिका ॥ ४८ ॥ 


दुवे दादस वस्सानि रज्जं॒धम्मेन कारयुं । 
अत्रजो मुटसीवस्स असलो सेनगुत्तिके ॥ ४९ ॥ 


गन्त्यान, दसवस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो । 
एलारो नाम नामेनासेटं 0 हन्त्यान खत्तियं0 ॥ ५0 ॥ 


चतुतालीस वस्सानि रज्जं धम्मन कारयि । 
छन्दागतिं अगन्त्यान न दोसभयमोहगो 1 ॥ ५१ ॥ 


तुलाभूतो बय हत्यान धम्मन अनुसासि सो । 
दिवा" हेमन्तं गिम्हं चः वस्सानं पिन वस्सति* ॥ ५२ ॥ 


1. थेरिका- रो. । 

2. सासन पवेणिपालका- रो. । 

3-3 सीलसम्पन्ना ओभासेन्ती- रो. । 

4. विहारं रो. । 

5-5 सूरतिस्सो दसवस्सानि- रो. । 

6. कारेसि- रो. 

7. उकारं -रो. । 

8. रो. न दिस्सति । 

9. खत्तियो- रो. । 

10-10 ० गतिं - रो. । 

11-11 हेमन्तम्पि च गिम्हानं 

* सततं मेघो वस्सति सत्तसत्ताहम्पि वस्सति । 
तीणि अधिकरणानि आसि... विनिच्छि भूपति । 
रत्तिं व वस्सति मेधो दिवा पन न वस्सति । -रो. अधिकपाठो । 
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आज भी एेसी दूसरी स्थविर, मध्यम एवं नव भिक्ुणिर्यौ है जो पूर्णतः 
स्थविरवादी है, विनय की पक्षपाती है, धर्मनुशासन का पालन करती हँ ॥ ४५ ॥ 


बहुश्रुत है, श्रुतधर है, ओर इस पृथ्वी की शोभा बढ़ा रही है ॥ 
भिक्षुणी-वर्णन समाप्त ॥ 


राजा शिब राजा शिव ने दश वर्ष राज्य किया । उसने नगराङ्गण नामक एक 
मनोज्ञ (सुन्दर) आराम बनवाया ॥ ४६ ॥। 


राजा शूरतिष्य- राजा शूरतिष्य ने भी दश वर्ष ही राज्य किया ॥ ४७ ॥ 
उसने भिक्षुओं के लिये र्पौच सौ (५00) आराम बनवा कर बहुत अधिक 
पुण्य कमाया ॥ ४८ ॥ 


दो द्रविड राजा- अन्त मे इस शूरतिष्य को बन्दी बनाकर दो सेनगुप्तिक 
(अइवसारथिपुत्र) द्रविडों ने यह धर्मपूर्वक राज्य किया ॥ ४९ ॥ 


राजा अ~ परन्तु राजा मुटशिव के ही (नौवे) पुत्र अैल ने उन दोनों द्रविड़ | 
सेनगुप्तिकों को बन्दी बनाकर पुनः अपना राज्य स्थापित किया । इस राजा ने भी | | 
दङा ही वर्ष राज्य किया । | 


व 1 शा 3 1 म व 1 8 [ वा ० त १ 11 18 1 


राजा एढार- चोल देश से आये द्रविड़ राजा एकार न इस राजा अदौ की हत्या | | 
कर अपना राज्य स्थापित किया ॥ ५0० ॥ | | 


इस एकार राजा ने चौवाीस (४४) वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य किया । वह | 
भय या मोह के वहा मेँ होकर अपने शासन के निर्णयो मेँ कोई स्वेच्छाचारिता नहीं | 
करता था ॥ ५१ ॥ | 


उसने तुला (तराजू) के समान बनकर धर्मपूर्वक राज्य किया । उस का राज्य | 
शासन इतना कटोर था कि देवता भी उससे भय खाते थे । भले ही कोई भी ऋतु | 
क्यो न हो, उसके राज्य क्षेत्र मेँ दिन में वर्षा न हो पाती थी, जिससे कि दिन में | 
कार्य करते हए मनुष्यों को कोई कष्ट न उठाना पड़ ॥ ५२ ॥ | 
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काकवण्णस्स यो पुत्तो अभयो नाम॒ खत्तयो । 
| दसयोधपरिवारो सहबारणकुणडुलो, ॥ ५३ ॥ 


| ड हन्तवा एकारराजानं वंसं॑कत्वान एकतो । 
| चतुयीसति वस्सानि रज्ज कारेसि खत्तियो ॥ ५४ ॥ 


| भाणवारो अद्वारसमो ॥ 
| | महावारो निद्वितो ॥ 
| अट्रारसमो परिच्छेदो ॥ 


1. हनित्वा बत्तिंस- रो. । 








१. 
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राजा अभय- काकवर्णं के पत्र अभय (दुष्टग्रामणी नाम से विख्यात) ने अपने दश 
विशिष्ट योद्धाओं एवं कुण्डल हाथी के साथ ॥ ५३ ॥ 


वरह आकर एकार राजा को मारकर अपने वंश का राज्य पुनः स्थापित | 
किया । चौबीस वर्ष तक इस राजा ने राज्य किया ॥ | 
| 
| 


अटारहर्व परिच्छेद समाप्त ॥ 
अटारहवौ भाणवार समाप्त ॥ 
महावार भी समाप्त ॥ 


(इस परिच्छेद मेँ आयी पोच राजाओं की कथा का विस्तार महावंश के इक्कीसवें परिच्छेद 
मेँ भी देखे -अनु०) 





१.५५ 


एकूनवीसतिमो परिच्छेदो 
(दुदरगामणि अभयो) 
[[२.100, 5.96] पासादं मापयी राजा उम्भेदं नवभूमिकं । 
अनग्धिकं चतुमुखं चागतो, तिस कोटियो ॥ १ ॥ 


सुधाभूमि धूलसेलं मत्तिकं इटुकाय च। 
विसुद्धभूमिका चेव अयोजारं मरुम्बकं3 ॥ २ ॥ 


ईससक्छरपासाणा अद अदरलिका सिला. । 
एतानि भूमिकम्मानि कारपित्यान खत्तियो ॥ ३ ॥ 


भिक्सुसद्व॑ समोधायः चेतिया बट़गामिणीऽ । 
इन्दगुत्तो धम्मसेनो पियदस्सी महाकथी ॥ > ॥ 


"वुद्धरक्खितथेरो। च धम्मरक्खितको पि च। 
सङ्करक्खितथेरो च म्तिण्णो च विसारदो ॥५॥ 


उत्तिण्णो तु महादेवो थेरो च धम्मरखितो' । 
उत्तरो चित्तगुत्तो च चन्दगुत्तो च पण्डितो ॥ ६ ॥ 


सुरियगुत्तत्थरो! च पटिभानविसारदो । 
एते खो चुदसत्थेरा जम्बुदीपा इधागता ॥ ७ । | 





, परिच्चागा- रो. । 

° ततो- रो. । 

मरुम्पं-रो. । 

फलिकरजतनेन दादस-रो . । 

समोधानेत्वा- रो. । 

, वड़सम्मिति- रो. । ~ 
वुद्धो धम्मो च्‌ सद्व च मित्तत्रो च विसारदो । 

उअनत्तनो महादेवो धम्मरक्खितो वहुस्युतो । -रो. 

रिगु त्तो महानागो- रो. । 

, .सव्वे-रो. । 


© ~ # # ॐ ५4 क ९09. वो. # 
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(राजा अभय दुष्टग्रामणी) 


महाप्रासादनिर्माण- इस राजा अभय ने एेसा प्रासाद बनवाया जो बहुत ऊँचा नौ 
(९) मंजिल का था । जिसका निर्माण अत्यधिक मर्हैगा पड़ा । इसके चारों तरफ 
चार विशाल द्वार थे । इस पर तीस करोड (३0,00,00,000) मुद्रा व्यय 


हुई ॥ १ ॥ 


इसमें अच्छे चूने का, मोटे पत्थरों का, अच्छी मिद्री एवं ईट का, समतल 
भूमि एवं लह जाल का ॥ २ ॥ 


विल्लोरी पत्थरों का, वजरी मिद्ध का, आठ बड़ी-बड़ी शिलाओं का उपयोग 
हुआ था । राजा ने ये भूमिकर्म कराये ॥ ३ ॥ 


जम्बुद्ीप से आगत भिक्षु- राजा वद्गामणी ने चैत्य से भिक्षुसद्ग को आमन्त्रित 
किया । इस सङ्ग मे-१. इनदरगुप्त, २. धर्मसेन, ३. महान्‌ धर्मकथिक प्रियदर्ी, ४. 
वुद्धरक्षित स्थविर ओर ५. धर्मरक्षित (१) ६. सद्गरक्षित, ७. पण्डित मत्तिण्ण, 
८. उत्तिण्ण, ९. महादेव स्थविर, 90. धम्मरक्षित(२) ११. चित्तगुप्त, १२. 
उत्तर, १३. चन्द्रगुप्त स्थविर एवं १४. सूर्यगुप्त स्थविर, जो कि अत्यधिक 
प्रत्युसन्नमति थे । 


ये उपधक्त सभी महास्थविर जम्बुद्ीप (भारतवर्ष) से य्हौँ (लङ्काद्ीप मेँ) आये 
थे ॥ ४-७ ॥ 
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॥ सिद्धत्थो मङ्गलो सुमनो पटुमो चापि सीवरी । 





| | चन्दगुत्तो सुरियगुत्तो इन्दगुत्तो च सागरो ॥ ८ ॥ 
| मित्तसेनो जयसेनो अचलेन च दादस। 
| सुपतिद्धितो ब्रह्मा च सुमना! नन्दिसेनको' ॥ ९ ॥ 
। 
| ततो माता पिता चेव गिहिभूता तयो जना । 
| कारापेसि महाथूपं महाविहारं उत्तमे ॥ १0 ॥ 
। अनग्धं वीसति दत्वा परिच्वागो......... ॥ ११ ॥ 
| [२.10] गमिकवत्तं सुणित्वा भिक्छुसद्वस्स भासतो । 
| [8.97] अदासि गमिकभेसज्जं फासुविहारं साधुं ॥ १२ ॥ 
| 
| भिक्सुनीनं वचो सुत्या यथा काले सुभासितं । 
|| अदासि, भिक्खुनीनं च; यदिच्छं राजइस्सरो ॥ १२ ॥ 
|| सिलाथूपं च कारेसि रम्मे" चेतियपत्बते । 
॥ कारेसि आसनसालं जलकं नाम उत्तमं ॥ १४॥ 
| गिरिनामनिगण्डस्स॒पुद्रोकासे तहिं कतो । 
॥ अभयगिरी ति पञ्ञत्ति विहारो समनायथ ॥ १५ ॥ 


चुहसवस्सं।। पन ते सत्तमासं रज्जमकारयुं 11 ॥ १६ ॥ 





| । | पुलहत्थोऽ बाहियो9 च पन यो पत्य! दाठिका । 


{| 1-1 नन्दिसेन सुमनदेवी च- रो. । 
| | | 2. रो. पोत्थके न दिस्सति । 
| | | 3. हरि- रो. । 
| 4. ° चेव- रो. । 
+ | 5-5. व - रो. । 
||| 6-6 - रो. । 
|, 7. विहारं रो. । 
॥ 8. आलवत्तो- रो. । 
| | 9. साभियो- रो. । 
॥ 10. पल्य- रो. । 
| | | 11-11 सत्तमासा पञ्वराजानो कारयुं- रो. । 
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सिद्धार्थ, मङ्गल, सुमन, पद्य, सीवली, चन्द्रगुप्त, सूर्यगुप्त, इ्रगुप्त, 
सागर ॥ ८ ॥ 


मित्रसेन, जयसेन एवं अचल- ये बारह (१२) एवं सुप्रतिष्ठित ब्रह्मा एवं 
शुद्धचित्त नन्दिसेन ॥ ९ ॥ 


पुत्र, माता तथा पिता- इन तीन गृहस्थ जनों ने .. उत्तम महाविहार मेँ महा 
स्तूप बनवाया ॥ १0 ॥ 


मर्हैगे बीस (२०) देकर दान ( ज्ञात होता है कि यह कुछ मूल पाठ विलुप्त 
हो गया, अतः प्रासङ्गिकं अर्थ ठीक नहीं बैठ रहा है -अनु" । ) | ११ ॥ 


भिक्षुसङ्ग की जाने की तय्यारी (गमिकवत्त) सुनकर मार्ग मेँ उपयोग मेँ आने 
वाली ओषध-सामग्री दी तथा सुविधापूर्वक यात्रा के सभी साधन दिये ॥ १२ ॥ 


उधर, भिक्षुणियों दारा यथास्मय कहे गये (सुभाषित) वचनं को सुनकर 
राजा ने उनको भी यथेच्छ दान किया ॥ १३ ॥ 


सतूषनिर्माण- राजा के चैत्य पर्वत पर महान्‌ पाषाणमय स्तूप निर्माण कराया । इसी 
तरह उत्तम 'जलक' नामक आसनशाला बनवायी ॥ १४ ॥ | 


साथ ही गिरिनामक निगण्ठ का भी खुले स्थान में 'अभयगिरि' नाम का 
विहार बनवाया। ॥ १५ ॥ 


तीन द्रविड राजा- पुलहत्थ (पुलस्त्य), बाहिय (बाह्य) एवं अल्प दाठिक-इन तीन 
द्रविडों ने चौदह (१४) वर्ष सात (७) मास राज्य किया ॥ १६ ॥ 


1. द्र. महावंस, दशम परिच्छेद ९७ गा, । 
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सद्धातिस्सस्त पुत्तो तु अभयो नाम खत्तियो । 
दाठिकं दमिलं हन्त्या रज्जं कारेसि साधुकं! ॥ १७ ॥ 


अभयगिरिं पतिदूपेसि महाचेतियमन्तरे । 
दादसवस्सं पञ्च॒ मासानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ १८ ॥ 


सत्त योधा अभयस्स आरामे प्ञ्व कारयुं । 
उत्तियो च॒ सालियो च मूलो तिस्सो च पब्बतो । 
देवो च उत्तरो चेव एते खो सत्त योधिनो ॥१९॥ 


विहारं दक्खिणं . नाम उत्तियो नाम कारयि । 
सालियो सालियारामं मूलो च मूलआसयं ॥ २० ॥ 


पव्बतो प्बतारामं तिस्सो तिस्सारामकः । 
देवो च उत्तरो चेव देवागारं अकंसु ते॥ २१ ॥ 


काकवण्णस्स अत्रो महातिस्सो महीपति । 
कतिकं कत्वा मच्येहि सालिक्ेत्तं मनोरमं. । 
अदासि सुम्मत्थेरस्स सन्तचित्तस्स क्ायिनो ॥ २२ ॥ 
यन्तं कथिकं कल्यान तिवस्सं च अनूनकं । 
महादानं पवत्तेसि भिक्खू नेकसहस्सियेऽ ॥ २३ ॥ 


कतपुञ्जो महापञ्जो अभयो दुडगामिणी । 
कायस्स भेदा तुसितं कायं सो समुपागमि? ॥ २४ ॥ 


दुदरगामणि अभयवण्णनं निहितं ॥ 
भाणवारो एकूनविसतिमो ॥ 
एकूनवीसतिमो परिच्छेदो ॥ 
छे 

1. खत्तियो- रो. । 

2. तिस्सारामं करे- रो. । 

3 दिन्ने, २ रो # | 

4-4 कत्वान सालिक्खेत्ते महीपति- रो. । 

5-5 तीणि वस्सं- रो. । 

6. कोरि सहस्सियो- रो. । 


7-7 सपञ्जो तुसितं कायं उपागमि- रो. । 
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राजा अभय- श्रद्धातिष्य के पुत्र अभय ने इस दाठिक द्रविड कौ मारकर अपना 
राज्य स्थापित किया ॥ १७ ॥ 


इसने महाचैत्य के बीच में अभयगिरिविहार बनवाया । इस राजा ने बारह 
(१२) वर्ष, पोच (५) मास राज्य किया ॥ १८ ॥ 


सात योद्धा- इस अभय राजा के सात योद्धाओं ने पोच (५) आराम बनवाये | 
उन योद्धाओं के नाम ये है - १. उत्तिय, २. सालिय, ३. मूल, ४. तिष्य, ५. 
पर्वत, ६. देव एवं ७. उत्तर । ये राजा अभय के सात योद्धा थे। । ॥ १९ ॥ 


इनमे से उत्तिय योद्धा ने दक्षिण विहार बनवाया । साकल्य योद्धा ने 
सालियाराम एवं मूल योद्धा न मूलाय ॥ २० ॥ 


पर्वत योद्धा ने पर्वताराम, तिष्य योद्धा ने तिष्याराम; देव ओर उत्तर योद्धाओं 
ने देवागार बनवाये ॥ २१ ॥ 


राजा महातिष्य- काकवर्ण राजा के पुत्र महातिष्य राजा ने अमात्यो से मन्त्रणा 
(कतिक) करके एक सुन्दर धान का खेत बनवाया । उसे शान्तचित्त, ध्यानी 
सुम्मस्थविर को (भिक्षुओं के उपयोग के लिये) दान कर दिया ॥ २२ ॥ 


दृढ़ निश्चय करके इस राजा ने तीन वर्ष से अधिक समय तक अनेक सहस्र 
भिक्षुओं को निरन्तर महादान (भोजनदान) किया ॥ २३ ॥ 


यो इस पुण्यवान्‌ महाप्रज्ञ अभय दुष्टग्रामणी राजा ने देहपात के बाद 
तुषितलोक को प्रस्थान किया ॥ २४ ॥ 


राजा दुष्टग्रामणी का वर्णन समाप्त ॥ 
उन्नीसवां परिच्छेद समाप्त ॥ 
उत्नीसर्वौ भाणवार भी समाप्त ॥ 


1 (मल्लवंशकार ने य्ह दश योद्धाओं के नाम गिनाये है । द्र. महावंस-२३. परि. अनु.) 


म. | ~ | 4 ज का च. का कजत 9 कनकः जाद तकन जर + ~ अ "कन्तः ओकः कीः अजर ककम 





| 

|; (8.9) 
| | [१२.102] 
| | 

| 





द्क्खिणगिरिविहारः च॒ कल्लकल्लेन कारितंउ । 
अज्ञे. बहू विहाराः चः सद्धातिस्सेन कारिता ॥ २ ॥ 


चतुरासीति सहस्सानि धम्मक्खन्धा त्यनुस्सरं । 
एकेकधम्मक्लन्धस्स पूजं  येकेकः कारयि ॥ ३ ॥ 


कारापिसि कञ्चुकं! च'० महाथूये पनुत्ते! । 
कारेसि! हत्थिपाकारं परिवारिय चेतिय ॥ ५ ॥ 


चतुरस्सं च कारेसि तगाकं तावकालिकं । 
अटारसानि वस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ६ ॥ 


1. महाथूपं- रो. । 

2. तिस्सो विहारं उत्तमो- रो. । 

3.3 विहारं कारापयति कल्लकालेन उत्तमं रो. 
4. अनञ्नं चरो. । 

5-5 विर- रो. । 

6. कारितं- रो. 

7.7 धम्मक्खन्धं महारहं- रो. । 

8. एकेकं- रो. । 

9. अकारयि- रो. । 

10-10 खरापिण्डं-रो. । 

11. वरुत्तमे- रो. । 

12-12. हत्थिपाकारं कारेसि परिवारं मनोरमं रो. । 








बीसा परिच्छेद 
(राजाओं का वर्णन) 


राजा तिष्य-राजा काकवर्ण का जो पुत्र हुआ वह ।तिष्य' नाम से विख्यात हुआ । 
उसने महास्तूप पर छत्रकर्म आदि शेष बचे हुए कार्य कराये ॥ 9 ॥ 


उसने कुशल (कल्लकल्ल= अच्छे अच्छे) कारीगरों से दक्षिणागिरि विहार का 
निर्माण कराया । इसी तरह अन्य बहुत से विहारो का भी निर्माण इस राजा 
श्रद्धातिष्य ने कराया ॥ २ ॥ 


बुद्धवचन के चौरासी हजार (८४,000) धर्मस्कन्धों का अनुसरण करते हए 
इस राजा ने प्रत्येक धर्मस्कन्ध की पृथक्‌ पृथक्‌ पूजा करायी ॥ ३ ॥ 


लीहप्रासाद- इस महान्‌ यशस्वी राजा श्रद्धातिष्य नै एक सुन्दर सात मंजिल वाला 
(सप्त- भूमिक) प्रासाद बनवाया । इसकी विशेषता यह थी कि लोहे की ईंटों से 
इसका निर्माण हुआ । अतः इसका नाम 'छौहप्रासाद' ही प्रसिद्ध हो गया ॥ ४ ॥ 


उसने उस महास्तूप पर कञ्चुक (ऊपरी आवरण) का निर्माण कराया । तथा 
चेत्य को धेर कर हस्तिप्राकार (विशाल परकोटा) बनवाया ॥ ५ ॥ 


उसके चारों तरफ तालाब खुदवाये । इस राजा ने अठारह (१८) वर्षं राज्य 
किया ॥ ६ ॥ 





[| ु 
। । ॥ । 
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॥. कत्वा अज्ञं बं पुञ्जं दत्वा दानं अनप्पकं । 

| || कायस्स भेदा सप्यञ्जो तुसितं सो. समुपागमि। ॥ ७ ॥ 

88; 

॥ सद्धातिस्सस्स  अत्रनो धुतल्लत्थेनोः ति विस्सुतो । 

| 1, कारापेसि मनोरमम विहारं अल्कन्दरं ॥ ८ ॥ 


| | दसाहं एकमासं च रज्जं कारेसि खत्तियो । 
| सद्ातिस्सस्स अत्रो लज्ञतिस्सो ति विस्सुतो ॥ ९ ॥ 


नव॒ वस्सं छमासं च इस्सरियं अनुसासि सो । 


| . कारापेसि तिलज्ञनं* महाथूपे अनुत्तमेः ॥ १0 ॥ 
|| पतिद्पेसि आरामं  गिरिकुम्भिलनामकंऽ । 
॥ | कारापेसि दीघधूषं थूपारामपुरत्थितो ॥ ११ ॥ 
सिलाकञ्चुके कारेसि भथूषारामे मनोरमे? । 
| मतेऽ लउ्जकतिस्सम्हिः कण्दर तस्स कारयि । 
| रज्जं छठेव ॒वस्तानि खल्लाटनागनामको ॥ १२ ॥ 
| "तं महारहुको नाम चमूपति च भूपतिं । 
| | हन्त्या रज्जमकारेसि दिनेकं  अकतञ्जुको* ॥ १३ ॥ 
#॥ 
| | [5.99] तस्स रज्ञो कनिट्रे तु वटगामणिनामको । 
| | दं सेनापतिं हन्त्वा रज्जं -का पञ्चमासर्क१* ॥ १४ ॥ 
| | 1-4 कायं उपागमि- रो. । 
॥ 2 थुल्लथनो- | 
| | | 3. महारामं- रो. । 
| 4. तिलञ्चनं- रो. । 
| 5. वरुत्तमे- रो. ॥ 
6. कुम्भिलाधिमनोरमं रो. । 


` 7-7. धूपं आरामृत्तमे रो. । 
| 8. लज्जितिस्सम्हि उपरते-रो. । 
| * तं महारत्तको नाम हन्तवा खल्लाटकं चमूपति । 
| | * रज्जं कारेसि दिनेकं पटुदो अकतञ्जुको ॥- रो. । 
1 9-9 पञ्चमासं रज्जं करि- रो. । 
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इसने दूसरे भी बहुत से पुण्य कार्य किये । बहुत अधिक दान किया । अतः 
यह सप्मज्ञ देहपात क बाद तुषितलोक मेँ गया ॥ ७ ॥ 


राजा थूलथेन- श्रद्धातिष्य का पुत्र राजा थूलथेन हुआ, जिसने अलकन्दर नामक 
विहार बनवाया ॥ ८ ॥ 


इसने केवल एक मास दसं दिन राज्य किया ॥ ९ ॥ 


राजा लज्ञतिष्य- श्रद्धातिष्य का ही पुत्र लञ्जतिष्य इस (थूल्थेन) के बाद राजा 
हुआ । इसने नौ (९) वर्षं छह मास तक राज्य किया । इसने सुन्दर महास्तूप पर 
तीन लाख (३,00,000) मुद्रा खर्च करं ॥ १0० ॥ 


इसने 'गिरिकुम्भिल' नामक विहार बनवाया । तथा स्तूपाराम के सामने 
दीर्घस्तूप बनाया ॥ ११. ॥ 


राजा खल्वाटनाग- तथा स्तूपाराम पर शिलाकञ्चुक बनाया । इस लञ्जकतिष्य 
राजा के मरने के बाद उसका छोटा भाई राजा बना । इस नाम था खल्वाटनाग | 
इसने छह वर्ष ही राज्य किया ॥ १२ ॥ | 


उसके सेनापति ने उसकी भी हत्या कर दी । परन्तु वह मन्दभाग्य सेनापति भी 
एक ही दिन राज्य कर पाया ॥ १३ ॥ 


राजा वटूगामणी- तब उस खल्वाटनाग के छोटे भाई वट्गामणी ने उस द्रविड 
सेनापति को मारकर पच मास तक राज्य किया ॥ १४ ॥ 
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| | | \ पुहत्थो तु दमिढो तीणि वस्सानि कारयि । 
। | [.103] दुये वस्सानि बाहियो अका। रज्जं चमूपति। ॥ १५ ॥ 


० , रक व्र कषः =; 
4 - ए 


॥| तं? हन्त्याः पनयमारो सत्त वस्सानि कारयि । 
| | तं॑हन्त्वा पलयमारो सत्त वस्सानि कारयि ॥ १६ ॥ 


||| तं न्त्या दाण्यो नाम॒ दुवे वस्सानि कारयि । 
॥ एते चः पञ्च॒ दमिलजातान्तरीका“ भूपति । 


वटूगामणि सोऽ राजा आगन्त्यान महायसो । 


| । सत्त॒ मासानि चुहस्स वस्सानि रज्जं कारय; ॥ १७ ॥ 
। दाटिकं दमिलं न्त्या सयं रज्नमकारयि ॥ १८ ॥ 
। 
| 


वटृरगामणी अभयो? एवं  दादसवस्सकः। 
पञ्चमासेसु आदितो राजा रज्जमकारयि ॥ १९ ॥ 


मुखपाठेन आनेसुं पुव्ये भिक्खू महामती ॥ २0 ॥ 


| | 
| पिटकत्तयपालि च तस्सा अटकथं पि च। 
( 
॥. हानिं दिस्वान सत्तानं तदा भिक्खू समागता । 

। { चिरदवितित्थं धम्मस्स पोत्थकेसु टलिखापयुं ॥ २१ ॥ 
| तस्सच्ये महाचूणि महातिस्सो अकारयि । 

रज्जं चुदस वस्सानि धम्मन च समेन च॥ २२ ॥ 


सद्धासम्पत्नो सो राजा कल्या पुञ्ञानि नेकधा । 
चतुदसननं वस्सानं अच्ययेन दिवं अगा ॥ २३ ॥ 


॥ 
। । हि 1 | 
| 1-1 चमूपति रज्जं कारयि- रो. । 





2-2 हन्तवा तं-रो. । 
। ॐ रो नल्थि 
ह} 4. ० चरो. । 
। 1 5-5 कारयुं रज्जं रो. । 
6. महा- रो. । 
। #: 7. ° सो- रो. । 
| | 8. ° वस्सानि- रो. । 
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पच द्रविड राना- पुलहत्थ द्रविड ने तीन वर्ष राज्य किया । तथा बाहिय द्रविड नं 
दो वर्ष राज्य किया । उसके सेनापति पनयमार ने उसको मार कर सात (७) वर्ष 
राज्य किया । उसको मारकर पल्यमार द्रविड ने सात वर्ष राज्य किया। उसको 
मार कर दाल्यिनेभीदो वर्ष ही राज्य किया । यों, ये पच द्रविड राजा हए । 
इन्होँने सब मिलाकर सात (७) मास चौदह (१४) वर्ष तक यहो राज्य किया ॥ 
१५-१७ || 


वटगामणी पुनः राजा बना- वह महायहास्वी वटगामणी चौदह वर्षं सात मास बाद 
पुनः लौटकर उस दाखिय द्रविड को मार कर स्वयं राज्य करने लगा ॥ १८ ॥ 


यौ इस वडगामणी अभय ने बारह (१२) वर्षं ओर प्रारम्भ मेँ पच (५) 
मास-ईइस तरह बारह वर्ष पोच मास तक राज्य किया ॥ १९ ॥ 


त्रिपिटक को लिपिबद्ध कराना- तीनों पिटको में आये बुद्धवचनों को तथा उनकी 
अदुकथाओं को प्राचीन महामति (बुद्धिमान्‌) भिक्षु मुखपाठ से ही पारम्पर्येण अब 
तक ला रहे थे ॥२० ॥ 


अब कालक्रम से मनुष्यों में बुद्धि का हास देखकर विवेकज्ील भिक्षु (राजा 
के परामर्श से) एकत्र हृए ओर उन्होने निङ्चय किया कि समग्र त्रिपिटक एवं 
अडुकथाओं को लिपिवद्ध कर छलिया जाय । यँ धर्म की स्थिरता के छ्य उन 
सभी धर्मग्रन्थों को लिपिबद्ध कर लिया गया ॥ २१ ॥ 


वट्गामणी राजा के देहपात के बाद, महाचृकिि महातिष्य राजा बना । उसने 
धर्म एवं समता पूर्वक चौदह (१४) वर्षं राज्य किया ॥ २२ ॥ 


धर्म के प्रति श्रद्धालु उस राजाने अनेक पुण्यकार्य करते हुए अन्त मेँ देवलोक 
को प्रस्थान किया ॥ २३ ॥ 
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॥। वटृगामिनिनो पुत्तो चोरनागो ति विस्सुतो । 
| ॥ रज्जं दादस वस्सानि चोरो हृत्वा अकारयि ॥ २४ ॥ 





महाचूणिस्स यो पुत्तो तिस्सो नामा ति विस्सुतो । 
रज्जं कारेसि दीपम्हि तीनि वस्सानि खत्तियो ॥ २५ ॥ 


ग~ = जनयन = ल ४- > - “ 
= अः व म का 


॥ | सीवो नाम यो राजा अनुलादेविया संवसि! । 
एकवस्सं च देमासं इस्सरियं अनुसासि सो ॥ २६ ॥ 
||| 
| | \ वटुको नाम॒ सोः राजा दमिलो अञ्जदेसिको । 
एकवस्सं च देमासं इस्सरियं अनुसासि सो ॥ २७ ॥ 
॥ | (5. तिस्सो नामासि यो राजा दारुभत्तिकविस्सुतो । 
॥ एकवस्मेकमासं च॒ पुरे रज्नमकारयि+ ॥ २८ ॥ 
| | नीलियो नाम नामेन दमिढो ब्राह्मणो तिऽ सोः । 
| | कारेसि रज्जं छम्मासंऽ तम्बपण्णिम्हि इस्सरोऽ ॥ २९ ॥ 
| | | अनुला नाम सा देवी? हन्त्वानः नीकियं तदा? । 
| | चतुमासं च» दीपसिमिं? इस्सरियमनुसासि सा ॥ ३० ॥ 
॥ | | 
॥ । 
|| पलायित्वा पव्बनित्या काठे पत्तो बलो इध । 
| १ आगतो अनुं हन्त्या देविं तं पापमानसिं* ॥ ३१ ॥ 
। 1. वसि- सी. । 
॥ 2. यो- रो. । 


3. कद्रभती ति- रो. । 


4-4 रज्जं कारेसि तावदे- रो. । 
5-5 राजा ति विस्सुतो- रो. । 
6-6 तेमासं इस्सरियं अनुसासि सो-रो. । 


। । 

| | 
| 

{1 7. इत्थी- रो. । 
॥ | 1 8-8 हनित्वान नरुत्तमे-रो. । 

1 । 

। 

। 


9-५9 तम्बपण्णिम्हि-रो . । 
*-* एसा गाथा रो. पोत्थके न दिस्सति । 





\ 
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राजा चोरनाग- वटगामणी का पुत्र था चौरनाग । इसने बारह (१२) वर्ष तक 
विद्रोही बन कर राज्य किया ॥ २४ ॥ 


राजा तिष्य- महाचूकि का 'तिष्य' नामकं द्वितीय पुत्र था । उसने दीप पर तीन 
(३) वर्ष तक राज्य किया ॥ २५ ॥ 


राजा शिब- शिव नामक राजा ने अनुला देवी के साथ संवासर कर राज्य प्राप्त 
किया । इसने एक वर्ष दो मास राज्य के एेवर्य का उपभोग किया ॥ २६ ॥ 


राजा व्टुक- (इसी अनुलदेवी के कारण) दूसरे देह के वासी वटक नामक द्रविड 
नै एक वर्ष दौ मास तक य्ह का राज्यसुख भोगा ॥ २७ ॥ 


राजा तिष्य-- तिष्य नामक बढ (दारुभत्तिक) ने भी (अनुला देवी के कारण ही) 
राजा बनकर एक वर्ष ओर एक मास तक यर्हा का राज्य भोगा ॥ २८ ॥ 





राजा निलिय- उसके बाद निलिय नामकं द्रविड ब्राह्मण को अनुला देवी ने यर्हौ 
का राजा बनाया । उसने इस ताम्रपर्णी पर छह मास तक राज्य किया ॥ २९ ॥ | 
| 


रानी अनुला- अन्त में अनुला देवी ने इस द्रविड को भी मार दिया ओर वह स्वयं 
इस द्वीप की रानी बन बैठी । परन्तु यह भी चार (४) मास तक ही राज्य-सुख 
भोग सकी ॥ ३0 ॥ 


ष क ४ 


~ मकनन 


क्योकि इधर वह राजा तिष्य, जो अनुला देवी के षड्यन््र के कारण राज्य 
छोड कर भागकर कहीं प्रव्रजित हौ गया था, वही पुनः आया ओर उसने उस | 
पापी मन वाली अनुला देवी को मारकर उसने अपना राज्य हस्तगत कर लिया 
|| ३१ ॥ 


1. इस कथा के विस्तार के लिये द्र-महावंश ३३-३४ परि ०-अनु. । 
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| कुटिकण्णतिस्सो नाम॒ महाचूठिस्स अत्रजो । 





| | 
|| [९.104] कारेसि" पोसथागारं । विहारे चेतियेः नगे । 
॥ || रज्ज गत्या दीपस्मिं धम्मेन अनुसासि सोः ॥ ३२ ॥ 
| | पुरतो तस्स, कारेसि सिलाधूपं मनोरमं । 
|| रोपेसि बोधिं तत्थेव महाबल्थुं अकारयि ॥ ३२ ॥ 
| ॥ भिकबुनीनं 
| ` भिक्छुनीनं चेऽ अत्थायः जन्ताधरमकारयि । 
| | प्ुमस्सरे वनुय्ानेऽ पाकारं च अकारयि ॥ ३४ ॥ 
|; 
| । | नगरस्स गोपनत्थाय परिखं चे? खणापयिः । 
॥ . पाकारं च अकारेसि सत्तहत्थमनूकं ॥ ३५ ॥ 
॥ |. 
| || लेमदुम च कारेसि महावापिं मनोरम । 
| | । सेतुष्पलादि वापि च वण्णकं नाम॒ मातिर्क। 
| देवीसति च वस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ३६ ॥ 
(| 
| | 
| | वीसतिमो परिच्छेदो निष्ठितो ॥ 
॥ ` भाणवारो पि निद्धितो ॥ 
॥ | । | 
| । 
॥ 
॥. 2 
॥ ~. | 1-1उपोसथागारं कारेसि- रो. 
॥| | ` 2-2 चेतिय पव्वते-रो. । 
| 


4-4- घरस्स पुरतो-रो. । 

5. ० ददल्थाय-रो० । 

दि 6. च उय्याने- रो. । 

| ॥ ! 7-7 परिखं-रो. । 

॥ || ` 8-8 खणापेसि सो -रो. । 

| 9-9 वेम व दुग्गं गण्हापेसि तलां वतिकालिकं । 
तेतुष्पः ` ‡ गण्डापेसि वण्णकालं मनोरमं ॥ - रो० । 


| 1 3-3 -रो. नत्थि । 
| 
| 

| 1 
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उस महाचूकि के पुत्र कुटिकर्ण तिष्य ने चैत्यपर्वतविहार में उपोसथागार 
बनवाया । एवं राज्य प्राप्त कर यह धर्मपूर्वक राज्य किया ॥ ३२ ॥ 


उस चैत्यविहार के सामने एक सुन्दर पाषाणस्तूप बनवाया । ओर वहं 
बोधिवृक्ष की भी प्रतिष्ठा की ॥ ३३ ॥ 


तथा उसने भिक्षुणियों के लिये एक जन्ताघर (वाष्प-स्नानगृह) बनवाया। इसी 
तरह उसने पद्यस्रोवरवनोद्यान के चारौं तरफ प्राकार (दीवार) 
बनवाया ॥ ३४ ॥ 


नगर की सुरक्षा के लिये उसके चारों तरफ परिखा (खाई) खुदवायी । तथा 
सात हाथ से अधिक ऊँचा उस का परकोरा भी बनवाया ॥ ३५ ॥ 


महावापी के चारों तरफ भी अच्छ किला बनवा दिया । तथा रेवतोत्पल वापी 
एवं वर्णक नामक नहर भी बनवायी । इस राजा ने वाईस (२२) वर्ष तक राज्य 
किया ॥ ३६ ॥ 


राजाओं का वर्णन समाप्त ॥ 
बीसर्वौ परिच्छेद समाप्त ॥ 
बीस्वो भाणवार समाप्त ॥ 
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[१२.105] 


दीपवंस 


२१. 
एकवीसतिमो परिच्छेदो 


(राजवण्णनं) 
कुटिकण्णस्स अत्रजो अभयो नाम्‌ खत्तियो । 
महाथूषवरं!। रम्मं सयं वन्दितुमागमिः ॥ १ ॥ 
खीणासवा वसिष्पत्ता विमला सुद्धमानसा । 


सन्द्ायन्ति धातुगस्भे पूजनत्थंः मुनिं तदाः ॥ २ ॥ 
राजा सत्यान सन्करायं धातुगम्भे मनोरमे । 


थूपं पदविखणं कत्वा चतुद्ारेसु नास ॥ २ ॥ 
समन्ततो नमस्सित्या सुत्या सन्जञायमुत्तमं । 
इति राजा विचिन्तेसि "सन्ायं कत्थ गण्ति ॥ ४ ॥ 


चतुदवारे न गण्डाति, बहिद्रा पि न गण्हरे । 
अन्तो व धातुगम्भस्मिं सनज्छायन्तीध पेसला ॥ ५ ॥ 


अहं पि दडुकामो म्हि धातुगब्भं अनुत्तमं!” । 
सन्जञायं पि सुणिस्सामि भिक्खुसद्च॑ च दस्सनं ॥ ६ ॥ 


रञ्ञो सङ्प्यमञ्जाय सको देवानमिस्सरो । 
धातुगब्भे'। पातुर धेरानं अज्ज्भासयि ॥ ७ ॥ 


"राजा, भन्ते, दुदकामो धातुगन्भस्स अन्तरं! । 
सद्धानुरक्छनत्थाय धातुगन्भं नयिस ते॥ ८ ॥ 





1. वरे-रो 


2. रम्मे- ते. 


3-3. दस्सनं आगमि- रो. । 
4. धातुगव्भग्हि- रो. । 
5-5. पूजनलत्थाय गण्हाति-रो. । 


6. नरिन्दो-रो 


7. तत्थ-रो. । 
8. पि-रो. । 
9. सज्ज्ञायं गण्ति- रो. । 
10. वरुत्तमं- रो. । 

11-11 पातरहु धातुगब्मस्मिं थेरेहि अज्छ्भासथ-रो. । 
12. दस्सनं- 





रो. । 





| 


इकीसर्वो परिच्छेद 


(कुष्ठ अन्य राजाओं का वर्णन) 


राजा दवारा स्तूपपूजा- कुटिकर्णं का पुत्र राजा अभय उस रम्य महास्तूप की 
अर्चना-वन्दना करन स्वयं वर्ह आया ॥ 9 ॥ 


उस स्तूप के धातुगर्भ में कुष्ठ क्षीणास्रव, इन्द्ियनिग्रही, विमल्हदय, शुद्धचित्त 
भिक्षु पूजा के निमित्त बुद्धवचनों का स्वाध्याय कर रहे थे ॥ २ ॥ 


"न्क्ष पावकात ' चाक क क च क व क वक कत क क प वकरः चक 


राजा को, उस्र मनोरम धातुगर्भ में स्वाध्याय पाठ होता हुआ सुन कर, 
प्रदक्षिणा करते हृए भी चारौ तरफ कोई भिक्षु नहीं दिखायी दिया, फिर भी उसे 
स्वाध्याय की ध्वनि सुनायी पड़ रही थी ॥ ३ ॥ 


तब राजा ने सोचा-'"यह स्वाध्याय की ध्वनि तो सुनायी पड़ रही है, परन्तु 
कोई स्वाध्यायकर्ता नहीं दिखायी दे रहा है" ॥ ४ ॥ 


उसने फिर सोचा-"चारोँ दारौ पर भी या बाहर भी कोई नहीं दिखायी देता, 
अतः सम्भव है धातुगर्भ मेँ ही यह स्वाध्याय हो रहा है! ॥ ५ ॥ 


"भै भी इस धातुगर्भं को देखना चाहता हू । इससे स्वाध्याय भी सुन टूगा, 
साथ ही भिक्षुसह्न के दर्शन भी कर टूगा" ॥ ६ ॥ 


राजा का यह सङ्कल्प जान कर देवराज इन्द्र ने धातुगर्भ में प्रकट होकर 
भिक्षुओं से निवेदन किया ॥ ७ ॥ 
"भन्ते! राजा धातुगर्भ के दर्शन की इच्छा से य्ह बाहर खड़े है" । 


तव वे भिक्षुजन राजा की श्रद्धारक्षणहेतु राजा को धातुगर्भं में ले 
चः ॥ ८ ॥ 
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दिस्वा धातुधरं राजा वेदजातो कतजलि । 
अकासि धातुसक्रारं पूजं! सत्ताहकं पि च॥९॥ 


मधुभण्डपूजं कासि सत्तक्वततुं मनोरमं । 
अकासि सव्बपूजं च॒ सत्तक्खत्तुं अनग्धिकं ॥ १0 ॥ 
अञ्ञं पूजं च कारेसि सत्तक्छततुं यथारहं । 
सत्तक्वतुं च कारेसि दीपपूजं पुनप्युनं ॥ ११ ॥ 


पुष्फपूजं अकारेसि सत्तक्छततुं मनोरमं । 
पूरितजलपूजं च+ सत्ताहं तत्थः कारयिः ॥ १२ ॥ 


पवाठमयजालं च कारपेसि अनग्धिकं । 


महाथूपे पटिमुक्कचीवरमिव पारुतं ॥ १३ ॥ 


दन्हं कत्वा दीपदण्डं थूषपादसमन्तो । 
सप्पिनालिं च पृत्वा दीपं जालेसि० सत्तधा ॥ १४ ॥ 


तेलनालिं च परेत्वा धूपपादा समन्ततो । 
तेलदीपानि? जाठेसि? चुहसक्खत्तुमेवः चः ॥ १५ ॥ 


गन्धोदकेन प्रेत्वा कटं क्वान मत्थके । 
पत्थरित्योष्पलहत्थे सत्तक्खत्तुमकारयि ॥ १६ ॥ 





1 महापूजा च सत्ताहं- रो. । 
2. कारेसि-रो. । 

3. वरु्तमं- रो. । 

4. रो. नत्थि | 

5-5 पूजं च सत्ताहं रो. ।. 

6. जलापेसि- रो. । 

7-7 तेलदीपं जलापेसि- रो. । 
8-8 पुनप्पुनं- रो. । 

9. कलज्जं- रो. । 
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राजा ने धातुगर्भ के दहन कर प्रसन्न होते हृए हाथ जोड कर उन पवित्र 
धातुओं का सत्कार किया, तथा सप्ताहपर्यन्त निरन्तर उनकी पूजा की ॥ ९ ॥ 


उस राजा ने सात बार उस धातुगर्भ को मधुपूर्णं भाण्ड समर्पित कर पूजा 
की । तथा इसी तरह महर्घ सर्वपूजा भी वर्ह सम्पन्न करावीं ॥ १0 ॥ 


इसी तरह अन्य प्रकार से भी पूजार्ण् कीं; जैसे-वार वार दीपौ से पूजा, बार 
वार पुष्पं से पूजा या जलपूर्णं घों से पूजा । एेसी पूजाओं का क्रम सप्ताहपर्यन्त 
निरन्तर चलता ही रहा ॥ ११-१२ ॥ 


फिर राजा नै उस स्तूप पर, अनमोल प्रवाल का जाल चदढाया । उस पर नये 
वस्त्रौ का वितान तनवाया । १३ ॥ 


स्तूप के नीचे विशाल दीपदण्ड बनवाया, जिस पर निरन्तर दीपक जलने की 


व्यवस्था की जा सके । उसके लिये सप्ताहपर्यन्त जलने योग्य धृत का प्रबन्ध कर 
दिया ॥ १४ ॥ 


इसी तरह, तेल की कुपिर्यौँ भरवाकर सप्ताहपर्यन्त तैरदीप-पूजा का प्रबन्ध 
किया ॥ १५ ॥ 


चराई को गन्धोदक से आर्द्र कर उसे मस्तक पर लगाकर उस पर कमल के 
फूल विष्ठा कर योँ सात बार पूजा की ॥ १६ ॥ 





[85.102] 
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1 खेमनामके 


2. वरृत्तमे-रो. 
3-3 पुनप्पुनं रो 


दीपवंस 


थुपस्स पच्छिमोकासे तकाके तिस्सनामके। । 
योजेत्या  यन्तकं तत्थोदकपूजमकारयि ॥ १७ ॥ 


समन्ता योजनं सव्वं कुसुमानं च रोपयि । 
अकासि पुष्फगुम्बं च महाथूपे पनुत्तमेः ॥ १८ ॥ 
पुष्पं समानेत्यान खत्तियो । 
अकारेसि पुष्फगुम्ब चुदसक्छतुमेवः च ॥ १ ` ॥ 
समोचित्या लिन्दपाकारकं+ तर्हि“ 


च करत्वा सत्तक्खतु पुनष्पुनं' । 
नानारूपानि कारेसि पूजनत्याय खत्तियो* ॥ २० ॥ 


चऽ कारेसि महाथूपवरे तर्हि? । 
अभिसेकं करित्वान अकासि धूपमङ्गलं ॥ २१ ॥ 


सक्यपुत्तो महावीरो अस्सत्थदुमसन्तिके । 


टितो मेघवने रम्मे यो रुक्खो दीपजोतनो । 
तं बोधिं पि अभिसेकं खत्तियो कासि भूपति'० ॥ २३ ॥ 


वस्तं वुत्था पवारेसु भिस्खुसङ्वसुखाबहा । 
पवारणानुग्गहाय सो दा दानपवारनं)। ॥ २४ ॥ 


री. 1 
| 


कै 


पपु 
4-4 सालिन्दं सह पाकारं-रो । 


5. रो. नत्यि। 

*.* असा नानारूप विचित्रकं । ...अकासि समानरूपानि खत्तियो ।+ 7 
6 . सुधाकम्मं-रो. । 

त अकारे-रे. । 

8. वरुत्तमे-रो. । 

9 व रः 


10. 


-रो । 
11.11 . पवारणदानं अकासि सो-रो. । 
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इतना ही नहीं, राजा ने स्तूप के परिम तरफ के तिष्य सरोवर से यन्न दारा 
जल लाकर उससे भी उस स्तूप की जल-पूजा की ॥ १७ ॥ 


राजा ने स्तूप के चारों तरफ योजन-योजन भर भूमि में फूलों के पौधे लगा 
दिये । उनसे उतरने वाढे पुष्प-गुच्छों से भी उस महास्तूप की पूजा की ॥ १८ ॥ 


मुकुल (फूलों की कठीच=अर्धं विकसित्‌ पुष्प) एकत्र कर उसके गुच्छं से उस 
स्तूप की चौदह बार पूजा की ॥ १९ ॥ 


नाना पुष्पों को एकत्र कर उनका बड़ा गृच्छा (गुलदस्ता) बनाकर उससे 
स्तूप-पूजा की । नाना पुष्प एकत्र कर उनसे चटाई एवं स्तम्भ बना कर वह स्तूप 
को अर्पित करते हृए, उससे पूजा की ॥ २० ॥ 


उस श्रेष्ठ स्तूप पर चूना करवा कर उसे शुभ्र बनाकर उसका मङ्गलाभिषेक 
भौ किया ॥ २१ ॥ 


बोधिपूजा- जिस बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर महाबलशाली शाक्यपुत्र गौतम ने 
अद्वितीय धर्म का साक्षात्कार किया था | २२ ॥ 


उसी बोधि वृक्ष की शाखा, जो लङ्कदीप के मेघवन मेँ आकर प्रतिष्ठित हई 
हे, राजा ने उसकी भी पूजा की ॥ २३ ॥ 


प्रवारणादान- वर्षावास किये हुए भिक्षुसङद्ग को राजा की तरफ से सुखदायक 
प्रवारणादान भी किया गया ॥ २४ ॥ 
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अदासि चन्दनं दानं भिक्खुसङ्वे पनुत्तमे। । 
बलभेरिं चादासि महाथूषवरेः तर्हि?।॥ २५ ॥ 
लङ्ञतलमदा चेव सेदुकनटनाटिका" । 
सब्ब सङ्रित्यान महाथूपे अदासि सो ॥ २६ ॥ 
वेसाखेऽ पुण्णमायं सो? सम्बुद्धो उपपज्जथ । 
| तं मासं पूजनत्थाय अदवीसति कारयि? ॥ २७ ॥ 
| महामेधवने रम्मे थूपारामे महीपति, । 
कारेसि पोसथागारं उभो विहारमन्तरे ॥ २८ ॥ 
| अका अञ्ञं बहुं पुञ्जं अदा दानमनष्पकं!0 । 
|| अटुवीसति वस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ २९ ॥ 


` = कर १न्दण क्रकरः 
[ऋ ॥ 1 8: नुक 3; क, ` 
---~ = य 


== वे -@ "कय त की 
= = +~ क + १ ४ ज रः कनक = व्क = + = = - 
ॐ षं कै - नज, 
१ "~~ -4 == † सर 
1 । 


व क जक 


(क ~, 7 


न्य ^ ¡ ` = ~ सी कने 5 = + 
क इ = व का + - ना = 
नु 


[वि 
~ ~ वनन कित = ५7 = १ च 
व्च 
कै 


ने 


| | कुटिकण्णस्स॒यो पुत्तो नागनामो।\ सि खत्तियो । 

| कारेसि रतनमयं इटुकादिं अनुत्तमं '‡ ॥ २० ॥ 
1 | ।| तहि 

| || [5.103] धम्मासनं च सब्बत्थ अम्बत्थलवर3 तर्हि! । 

॥ गिरिभण्डग्गहणं नाम महापूजमकारयि ॥ ३१ ॥ 


| यावता लङ्कादीपम्हि भिक्खू सन्ति“ सुपेसला । 
| सब्बेसं चीवरं।5 दासि भिक्खुसङ्के सगारवो।८ । 
| दवादसानि च वस्तानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ३२ ॥ 


गन्म =” = = + = 
जक - ^ 
~~ =-9-4 कन ३ ०८ 





हि ' 

॥ 

| | | | 1. गणुत्तमे-रो. । 

। 18 2-2 महाथुपे वरुत्तमे-रो. । 

¶| ` 3. लङ्कामदमदा-रो. । 

॥, | ` 4. ०नाटका-रो. । 

॥. 5. सब्बेसं-रो. । 

|| | । 6 . विसाखमासे-रो. । 

[हि 1 रो. नलियि । 

॥ 8 .. अकारयि-रो. । 
9 वरुत्तमे-रो. । 


11. नामो' ति-रो. । 


| 

| 

| | ¦ 10. दानं चापि अनप्पकं-रो. । 
| 

| 
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भिक्षुसङ्ग को राजा ने चन्दन का दान किया । महास्तूप पर बजाने के छिये 
एक विश्ञाल भैरी (दुन्दुभि) का भी दान किया ॥ २५ ॥ 


लङ्का दवीप मँ जितने भी नट ओर नर्तकिर्यो थी उन सव को भी पूजा के समय 
नृत्य के लिये एकत्र किया ॥ २६ ॥ 


व्ञाखी पूजा- वैशाख पूर्णिमा के दिन, भगवान्‌ बुद्ध इस लोक मै अवतरित हुए 
थे । इस वैशाख मास-पूजा के लिये राजा ने अङ्कईस (२८) दिन तक निरन्तर 
पूजा की ॥ २७ ॥ 


राजा ने महामेधवन एवं स्तूपाराम-दोनों विहारौ के बीच एक नया उपोसथा- 
गार बनवाया ॥ २८ ॥ 


इस तरह अत्यधिक दान-पुण्य कर वह राजा अट्ाईस (२८) वर्ष तक 
निरन्तर राज्य करता रहा। ॥ २९ ॥ 


राजा नाग- नाग नामक राजा कुटिकर्ण का पुत्र था । इसने श्रेष्ठ अम्बस्थलाराम 
मे रत्नमिश्रित ईट आदि से धमसिन का निर्माण कराया । तथा वर्ह 
'गिरिभाण्डग्रहण' नामक पूजा की ॥ ३०-३१ ॥ 


लङ्का दीप मे जितनै भी सदाचरणसम्पन्न भिक्षु थे, उसने इन सबको 
ससम्मान चीवरदान किया । इस राजा ने बारह (१२) वर्ष लङ्द्वीप पर राज्य 
किया ॥ ३२ ॥ 


1. विस्तार के लिये द्र. महावंश-३४ वँ अध्याय -अनु.| 





न 
र _ चन स्व 
+ [या सा - साक न्ड कि = 
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॥ महादाठिकपुत्तो यो मण्डगामणिनामको । ` 
| अभयो विस्सुतो राजा आसि दीपम्हि इस्सरो ॥ ३३ ॥ 
| . [णो खणापेसि उदपानं गामेण्डितकाकं पि च। । 
| ||| रजतलेनं कारेसि थुपस्स॒ रजतामयं ॥ ३४ ॥ | 
|| मी | 
¦ | [||| छत्तातिछ्तं कारेसि धूपारामे अनुत्तमः । | 
| | (+ महाविहारे च भूपारामे उभो हम्मियं वरः ॥ ३५ ॥ 


भण्डागारं अकारेसि भण्डलेनं च सब्यसो । 
आणपिसि+ अघातं च दीपम्हि तम्बपण्णियोः । 
नव वस्स मासानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ३६ ॥ 


~^ ~ अ क ~ ~ ~ = = =-= 


^ = त वः भक 
= 2 ५ ~ दि य - सअ 


। तस्सऽ कनिद् कणीरजानुतिस्सो ति वि्सुतो । 
॥ | संपुण्ण तीणि? वस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो ॥ ३७ ॥ 
| आमण्डगामणीपुत्तो चूढाभयो ति विस्सुतो । 
| | पतिद्ापेसि सो राजा गम्पराराममुत्तमं । 
| |. रज्जं कारेसि वस्सेकं चूढाभयमहीपति ॥ ३८ ॥ 
| लवली नाम सा देवी» रेवती इति वि्सुता । 


| चतुमासमका? रज्जं धीता आमण्डराजिनो° ॥ ३९ ॥ 
| | । आमण्डभागिनेय्यो तु सीवलिं अपनीय नं!0 । 


| | | इलनागो ति नामेन रज्नं अकारयि पुरे ॥ ४० ॥ 
॥. 
॥ ---------~ 
॥ | 1. आमण्डगामणि नाम अभयो इति विस्सुतो-रो. । 
| 2. वरु्तमे-रो. । | 
| 3-3  पासादुत्तमे-रो. । 
| ५.4. माघातं च अकारेसि तम्बपण्णितले पि चरो. । 
1 5-5. तस्सेव-रो. । 
|| 6. कनिको राजा-रो. । 
| | | 9. परिपुण्ण. -रो. । 
| | ह द्त्थी-रो. । 
| | 9-9 . ~ रज्जं कारेसि रज्ञो आमण्डधीतरो-रो. । 
¶। 8; ---व-)। 
॥ | 
॥ 
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राज आमण्डग्रामणी अभय- राजा महादाटिक का पुत्र आमण्डग्रामणी, जो दीप का 
राजा बना, वह 'अभय' नाम से जनता मेँ प्रसिद्ध हुञा ॥ ३३ ॥ 


उसने स्थान-स्थान पर कुए खुदवाये । तालाब, पोक्खरिणिर्यो खुदवायीं । 
महास्तूप पर चान्दी का कार्य करवाया ॥ ३४ ॥ 


| | 
| सुन्दर स्तूपाराम पर त्र पर छत्र (आवरण पर आवरण) चटढ़वाया । 
| महाविहार एवं स्तूपाराम पर हर्म्य (अद्भालिका) बनवायी ।। ३५ ॥ 


स्थान-स्थान पर भाण्डागारं एवं गोदाम बनवाये । सब जगह पडुहत्या 
का निषेध प्रसारित किया । इस राजा ने नौ (९) एवं छह (६) मास तक राज्य 
किया ॥ ३६ ॥ 


राजा कणीरजानु तिष्य- उस (आमण्डग्रामणी) के छोटे भाई कणीरजानु तिष्य ने | 
केवल तीन (३) वर्ष .तक ही राज्य किया ॥ ३७ ॥। 


राजा चूडामय- आमण्डग्रामणी का पुत्र चूडाभय नामं से विख्यात हुआ । इस राजा 
ने प्रसिद्ध गग्गराराम विहार बनवाया । ३८ ॥ 


रानी रेवती- इस चूडाभय ने केवर एक वर्ष राज्य किया । सीवली नाम !| 
की महिला, जिसे लोग रेवती भी कहते थे, इसने केवल चार (४) मास राज्य ॥| 
किया ॥ ३९ ॥ 





ह इलनाग- आमण्डग्रामणी के भानजे ने इस रानी को हटा कर 'इठनाग' नाम 
से इस नगर पर शासन किया ॥ ४0० ॥ 
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इलनागो नाम राजा सुणित्या कपिजातकं । 
तिस्सदूरतकके च॒ खणापेसि अरिन्दमो ॥ ४१ ॥ 


छवस्सानि च' सो रज्जं कारेसि रीपलज्ञके । 
सीवो ति नाम नामेन चन्दमुखो ति विस्सुतो । 
अकासि मणिकारामं विहारे इस्सरब्ये ॥ ४२ ॥ 


तस्स रञ्ञो महेसी च दमिलादेवी ति विस्सुता । 
तञ्ञेव गामे? वटुं चउ अदा'4 रामस्स सा तदाः । 
सत्तमासदुवस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियोऽ ॥ ४३ ॥ 


| तिस्सो च नाम सो राजा यसलालो ति विस्सुतो । 
॥ | मासदरसत्तवस्सानि दीपे रज्जमकारयि ॥ ४४ ॥ 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
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दारपालस्स अत्रनो सुभराजा ति विस्सुतो । 
कारापेसि सुभारामं विल्लविहारकंऽ पि च ॥४५॥ 


परिवेण'मकारेसि । अत्तनामेन सो तदाः। 
छवस्सानि च दीपम्हि राजा रज्जमकारयि° ॥ ४६ ॥ 


एकवीसतिमो परिच्छेदो निद्ितो ॥ 
राजूनं वण्णनं निहितं ॥ 


| | भाणवारो एकवीसतिमो निहितो ॥ 
॥. 
1-1 छहि वस्सेहि-रो. । 
9 ०अत्तनो-रो. । 
ड. रो. नव्थि | 


4-4 अदासि आरामे-रो. । 

5-5 राजा रज्जं अकारयि-रो. । 

6-6 विल्लविहारं मनोरमं-रो. । 

(= परिवेणानि-रो. । 

8-8 सम्मकं-रो., 

9-9 छम्हि वस्सम्हि सो राजा इस्सरियं अनुसासि सो-रो. । 


"णक 
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राजा इठनाग ने कपिजातक (२५०,४०४) का धर्मप्रवचन सुनकर तिष्याराम 
के समीप तडाग खुदवाया । इसने इस दीप पर छह (६) वर्ष तक राज्य 
किया ॥ ४१ ॥ 


राजा सीव- सीव नामक राजा ने, जिसे 'चन्दरमुख' भी कहा जाता था, ईइवर 
विहार मेँ 'मणिकराम' विहार बनवाया ॥ ४२ ॥ 


उस राजा की रानी का नाम था दमिल देवी । उसने अपना ग्राम-कर 
(शुल्क) छोडकर आराम को दान कर दिया । इस राजा नै आठ वर्ष, सात मास 
राज्य किया ॥ ४३ ॥ 


राजा यसलाल- इसके वाद तिष्य नाम का राजा हुआ, जिसका 'यसलाल! नाम 
प्रसिद्ध था । इसने सात वर्ष आठ मास तक राज्य किया || ४४ ॥ 


राजा श्ुभ- दारपाल का पुत्र शुभ नामक राजा हुआ । इसने ।जशुभाराम' तथा 
'विल्व- विहार' बनवाये ॥ ४५ ॥ 


तथा एक परिवेण अपने नाम से भी बनवाया । इस राजा ने इस दीप पर 
छह (६) वर्ष तक राज्य किया ॥ ४६ ॥ 


इकीसर्वो परिच्छेद समाप्त ॥ 
शासक राजाओं का वर्णन समाप्त ॥ 
इकीसर्वौ भाणवार समाप्त ॥ 








२२. 
देवीसतिमो परिच्छेदो 


(सेसराजूनं वण्णनं) 


(5.102. 1. 102] वसभो नाम सो राजा रामे! चित्तठपब्बते। । 


दस थूपानि कारेसि पूजं चानेकमुत्तमंः ॥ १ ॥ 
इस्सरियनामारामे विहारं च मनोरमं । 
कारेसि पोसथागारं3 दस्सनेयं मनोरमं ॥ २ ॥ 
बलभेरिं च कारेसि पूनेतु राममुत्तमं । 
ऽअदासि भिक्खुसङ्वस्स चीवरं च अनष्पकंः ॥ ३ ॥ 


सब्बत्थ लङ्ादीपस्मिं आरामाऽ सन्ति जिण्णका? । 
कारेसि सब्बत्थावासं धम्मपूजं महारहं ॥ ४ ॥ 


चेतियधरं कारेसि धुपारामे पनुत्तमे8 । 
तत्थेव१ पूजयी राजा चतुत्ताढीस नूनकं ॥ ५ ॥ 


महाविहारे च'० थुपारामे। चेतियपन्बते । 
पच्येकानि सहस्सानि तेलदीपानि' जालयि।3 ॥ £ ॥ 


मयन्तिं राजुष्पलिकं वापिं!+ कोलम्बनामकं । 
महानिक्खवद्टिवापिं महागामद्हयं!5 दयं1; ॥ ७ ॥ 
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विहारे चेतियपव्बते-रो. । 

कित्तिफलवरुत्तमे-रो. । 

पोसथघरं रो. । 

मुचेलं विहारमुत्तमं रो. । 

सम्पतते तीणि वस्सानि छकानि चीवरं अदा-रो. । 
आरमे-रो. । 

जिण्णके-रो. । 

वरुत्तमे-रो. । 

कारेसि-रो. । 


वहं-रो. । 


15 -15 महारामेत्तिं एव च-रो. । 





बाईसवों परिच्छेद 
(अवशिष्ट राजाओं का वर्णन) 


राजा बृषभ- राजा वृषभ (वसभ) ने चित्तल्पर्वताराम मेँ दशन स्तूपो का निर्माण 
कराया, तथा अनेक प्रकार से उत्तम पूजार्ण कीं ॥ १ ॥ 


इस्सरियाराम में मनोरम विहार बनवाया, तथा उसमे एक सुन्दर उपोसथागार 
भी बनवाया ॥ २ ॥ 


उसी आराम में पूजा में उपयोग के ल्यि एक विक्ञाल भैरी भी प्रदान की | 
साथ ही भिक्षुसद्ग को बहुत सा चीवर-दान किया ॥ ३ ॥ 


समग्र लङ्का द्वीप में जहा जर्हौ जीर्ण विहार थे वरह सर्वत्र नये आवास बनवाये । 
तथा यथायोग्य धार्मिक विधि से प्रूजाकी ॥४॥ 


उत्तम स्तूपारामों में चैत्यगृहो का निर्माण कराया । वहीं राजा ने कम से कम 
चाीस पूजार्णं कीं ॥ ५ ॥ 


चैत्य पर्वत, महाविहार एवं स्तूपाराम-इन तीनों पवित्र स्थानों पर पथक्‌ पृथक्‌ 
रूप से हजारों दीप जलाये ॥ ६ ॥ 


राजा ने ये अधोलिखित ग्यारह (११) वाप्यां बनवायी- 
१ .मयन्ती, २ .राजोत्पलिका, ३ .कोलम्ब, ४ .महानिक्ववद्िवापी, ५-६ महाग्राम ` 
वापी ॥७॥ 
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| [5.105) केहालं कालवापिं च॒ जन्बष्टं चाथ मङ्गनं । 
| अभिवडूढमानकं च इच्चेकादस वापियो ॥ ८ ॥ 
|| 
|| दादसमातिकं चेव  सुभिक्खत्थमकारयि । 
1॥ पुञ्जं नानाविधं कत्वा पाकारं परिखं पुरे ॥ ९ ॥ 


||| दारट्रालमकारेसि महाबत्थुं च कारयि । 
1 तहिं तहिं पोक्खरणी खणापेसि पुरु्तमे, ॥ १0 ॥ 


उम्मगगेन पवेसयि उदकं राजकुज्रो । 
चतुत्तालीस वस्सानि रज्जं कारेसि इस्सरोः ति ॥ ११ ॥ 


वसभस्सच्चयेऽ पुत्तो वङ्नासिकतिस्सको" । 
आरामं मङ्गलंऽ नामऽ कारापेसि महीपति ॥ १२ ॥ 


॥ तिस्सस्सत्रजो पत्तो गजबाहुकगामणी । 


ए ~ १ =, 7 1 मः नि ॥ न ॥ 


---- ककव व केने क्क ििगयकिद" कु  = = ह कु त ह दे ` कि = ` 
| कनन १४ र 


व्क क, 


॥ 
| | | 
{|| कारापेसि महाथुपं भयारामे मनोरमे ॥ १३ ॥ 
| | [2.10] मातत्थं गामनीनामं तढाकं कारयी, तदा । 
| | कारापेसि च आरामं रम्मकं नाम॒ इस्सरो ॥ १४ ॥ 
| ||| महल्लनागो नामेन तम्बपण्णिम्हि इस्सरो । 
|| | सानित्लकन्दरारामं दक्खिणे गोदपव्बतं ॥ १५ ॥ 
| ` | दीपे वावीस वस्सानि राजा रज्जमकारयी ॥ ति ॥ १६ ॥ 
| ॥ | कारेसि रज्जं दीषस्मिं तीणि वस्सानि तावदे । 
| ||| दकपासानआरामं विहारं  सािपव्बतं । 
|| कारापेसि तेल्वेिं7 रोहने नागपव्बतं ॥ १७ ॥ 
| 1 = 
| |: नगरे पुरे-रो. । 

3 ति-रो. । 

ए वसभस्स अत्रजो-रो. । 

4. तिस्सो ति विस्सुतो-रो. । 

5 -5  मङ्गलनामकं-रो. । 

6 -6 कारेसि नायको-रो. । 

१ तनवेलि-रो. । 











बाईस्वं परिच्छेद 305 


७.केहाल वापी, ८.काल्वापी, ९ .जम्बुवद्धिवापी, १0 मङ्गन वापी एवं 
११ .अभिवर्धमानकवापी" ॥ ८ ॥ 


बारह (१२) बड़ी बड़ी नहर खुदवायीं । जिससे दीप मेँ निरन्तर कृषि- 
उत्पादन बना रहने से सुभिक्ष बना रहे । इसी तरह के अनेक पुण्य कार्य कर, 
तथा सुरक्षा हेतु नगर के चारों तरफ प्राकार एवं खाइ्यौ खुदवायीं ॥ ९ ॥ 


द्वार पर अद्ालिकार्े तथा विराट प्रासाद का निर्माण कराया । ओर नगर में 
जरह तह पुष्करिण्यो खुदवायी ॥ १० ॥ 


ओर उनमें उन्मार्ग (सुरंग बनाकर गुप्त मार्ग) से जल पर्हैवाया | 
यों एसे कुशल कर्म करते हए इस राजा ने चवालीस (४४) वर्ष तक राज्य 
किया ॥ ११ ॥ 


राजा व्कनासिक तिष्यक- राजा वृषभ के देहावसान के बाद, वङ्कनासिक तिष्य 
राजा बना । जिसने मङ्गलाराम का निर्माण कराया ॥ १२ ॥ 


राजा गजबाहुक ग्रामणी- राजा तिष्य का पुत्र गजबाहुक ग्रामणी राजा हुआ, जिसने 
अभयाराम में महास्तूप का निर्माण कराया ॥ १३ ॥ 


उस राजा ने नहर के लिये एक विशाल सरोवर बनाया । तथा साथ ही एक 
रम्यक नामक आराम भी बनवाया ॥ १४ ॥ 


राजा महल्लकनाग- इसके बाद ताम्रपर्णी में महल्लक नाग नामक राजा बना । 
इसने गोठ पर्वत के दक्षिण पाठर्व मेँ साजिल्लकन्दकाराम बनवाया ॥ १५ ॥ 


इस राजा ने, तीन वर्ष राज्य करते हए, दकपाषाण विहार एवं शाकिपर्वत विहार 
तथा तेनवेल्लिविहार ओर रोहण जनपद मेँ नागपर्वतविहार बनवाये ॥ १६-१७ ॥ 


{६ द्र.-महावंस, ३५ प., ९४-९५ गा. 


8 काक -्‌-दिकाो> 


306 


व ककय कः 
1 श्नणरङ्क 
च क 


ए 
५ = च्छ = क@5 = -+ 
= ऋ ~= म~ = कोच) ॐ ० क क-म, 9 


3 


र  ्डनिकन्यवेि =, माक =^ ` " ~ "= क += 
ॐ 4 क न्कककय्ययः ~~ व 


छ कड - 


~ जिनो कका क क ० क क क 
= ज = कः @ "1 
त = [करे ~ 0. ऋः क ' 


“~ म-क 4 " चैत र्‌ भ कनो चैकैक 1, 
| ~~ ~<: (क 
क ककि न - क 2 ञ्श ~ ~~ 
` 


~+ -कष्ह-कछ ~ 


[5.106) 





दीपवंस 
तथेव 1 गिरिसालिं च अन्तोरटे अकारयि। । 
छवस्सं रज्जं कारेत्या गतो सो आयुसङ्कयं ॥ ति ॥ १८ ॥ 
पुत्तो महत्लनागस्स  भातियतिस्सः विस्सुतो । 
महामेधवनुय्यानं रक्खछनत्थाय 3 भूपति ॥ १९ ॥ | 
कारापिसि परिक्लेषं पकारं दारबन्धनं । | 
कारापेसि च सो राजा आरामं सकनाम्कः ॥ २० ॥ 


महागामनिकंऽ वापि खणापेत्वा महीपति 7 । 
पादासि भिक्खुसङ्घस्स भातियतिस्सः विस्सुतो? ॥ २१ ॥ 


खणापिसि तकं तं रन्धकण्डकनामकं । 
कारेसि पोसथागारं धुपारामे मनोरमे ॥ २२ ॥ 


महादानं पवत्तसि भिक्स महीपतिः । 
चतुयीसति वस्सानि रज्जं॒दीपे अकारयी ॥ ति ॥ २३ ॥ 


तस्स कनिदरो नामेन तिस्सो इति सुविस्सुतो । 
कारेसि पोसथागारं भयारामे मनोरमे ॥ २४ ॥ 


महाविहारे'० दादसपासादे च अकारवि । 
धूषस्स गेहं कारेसि दक्खिणारामअद्हये "0 ॥ २५ ॥ 


न 
आरामं गिरिसाल्िकं कारपेसि विनायको-रो. । 


महल्लनागस्स ८.५  भातुतिस्सो ति-रो. । 
कारापनत्थाय -रो. । । 
परिक्ेपेसि परिक्खेपं पाकारं द्वारट्रालकं-रो 1 
वरनामकं-रो. । 

गामनिं नाम ताकं-रो. । 

वरनामकं-रो. । 

भातुतिस्सो विनायको-रो. । 

विनायको--रो. । 


कारेसि द्वादसदानं  महविहारमुत्तमे । 


विहारं कारेसि सो थूपं दक्छिणारामसव्हये ॥ रो. । 
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उसी तरह उसने मध्य देश में गिरिसाकि विहार बनवाया । इस राजा का, 
छह वर्ष राज्य करने के बाद, देहपात हु ॥ १८ ॥ 


राजा भातियतिस्स- राजा महल्लनाग के मरने के बाद, उसका पत्र 
भातियतिस्स इस दीप का राजा बना । इस राजा ने महामेघवनोद्यान की रक्षा के 
ल्यि ॥ १९ ॥ 


चारो तरफ प्राकार (दीव्रार) एवं दवार निर्माण कराया । इसने अपने नाम से 
भातियतिस्सविहार भी बनवाया ॥ २० ॥ 


इस राजा भातियतिस्स ने एक महाग्रामणी नाम की वापी खुदवाकर भिक्षुसद्व 
को दान कर दी ॥२१॥ 


इसने एक ।रन्ध्रकण्डक' नाम का तालाब भी खुदवाया । एवं मनोरम 
स्तूपाराम में एक उपोसथागार बनवाया ॥ २२ ॥ 


इसके अतिरिक्त यह भिक्षुसङ्नं को समय-समय पर महादान (भोजन) भी 
करता रहा । इस तरह इस राजा का, लङ्कादीप पर चौबीस वर्ष राज्य करने के 
बाद, देहावसान हआ ॥ २३ ॥ 


राजा तिष्य- इस राजा के देहावसान के बाद, इसका छोटा भाई तिष्य राजा 
बना । इसने सुन्दर अभयाराम में एक उपोसथागार बनवाया ॥ २४ ॥ 


इसने महाविहार में बारह (१२) प्रासाद बनवाये । तथा दक्षिणारामविहार में 
स्थित स्तृप का आवरणगृह बनवाया ॥ २५ ॥ 





4, स ~ ययय भाद नकाया 


अ 


~ ~~ = ॐ 9.9 
च ` = ~ ~ 


कर 


क 
^ >= 


2 -- = -व 


त या व= 
न ना 


| 


--न--- 





| , ॥ | 
हि| | 

॥ । तः , 

छि) 308 दीपवंस 


ततो अज्जं ब्हं॑पुञ्ज्जं अकासि, बुद्धसासने । 
अदुवीसतिः वस्सानि राजा रज्जमकारयिः ॥ २६ ॥ 


॥ तिस्सच्चये+ तस्स पुत्तो रज्जयोग्गा॒दिभातुका" । 
| || रज्जं कारेसुं दीपम्हि तीणि वस्सानि भूमिपाः ॥ २७ ॥ 
॥ | (| वङ्कनासिकतिस्सो तु अनुराधपुरुत्तमेऽ । 
ति ¡¦ ।;, 4 
| ||| तीणि वस्सानि का? रज्जं पुञ्जकम्मानुरूपवा ॥ २८ ॥ 
च |! 
| || वङ्कनासिक तिस्सस्स  अच्चये कारयि सुतो । 
| || २110) रज्जं दावीस वस्सानि गजबाहुकगामणी ॥ २९ ॥ 
|| 
॥ ¦ गजबाहुस्सच्चयेन पुरो तस्स राजिनो । 
रज्जं महल्लको नागो छवस्सानि अकारयि ॥ ३२० ॥ 





॥  , महल्लनागपुत्तोः तु राजाः भातिकतिस्सको । 
| | | चतुवीसति वस्सानि लड्ारज्जमकारयि ॥ ३१ ॥ 
॥। 
| | ||| तस्स ॒भातिकतिस्सस्सच्चये ° कणिटृतिस्सको । 
| अट्रवीसति'० वस्सानि दीपे रज्जमकारयि।० ॥ ३२ ॥ 
|| कणिदतिस्सच्चयेन तस्स पुत्तो अकारयि । 
| | || रज्जं दे येव वस्सानि खुज्जनागो ति विस्सुतो ॥ ३३ ॥ 
। | | । 8 1. कल्याणे-रो. । 
| 2. अहारसानि-रो. । 
॥ 3-3 इस्सरियं अकारयी ति-रो. । 
॥ `. 4-14 तिस्सस्स अत्रजो पुत्तो राजारहा दे भातुका-रो. । 
5. नायका-रो. । 
6. अनुष -रो. । 
7. कारयि-रो. । 
8-8 महल्लकनागस्स अच्वयेन पुत्तो-रो. । 
9 0न तस्स-रो. । 


10-10 अद़ारस समा रज्जं लङ्कादीपे अकारयि-रो. । 
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इस राजा ने बौद्ध धर्म की अभिवृद्धि हेतु इसी तरह के अन्य पुण्यकार्य भी 
किये । इसने अाईस (२८) वर्ष तक राज्य किया ॥ २६ ॥ 


दो भाई राजा- इस राजा तिष्य के मरण के वाद दो भाई राज्य-शासन क योग्य 
धे, अतः वे दोनों क्रमाः राजा बने । इन्होँने तीन (३) वर्ष तक इस द्वीप पर 
राज्य किया ॥ २७ ॥ 


राजा बह्नासिक तिष्य- राजा वङ्कनासिक तिष्य ने अनुराधपुर मेँ अपने पुण्य कर्मा 
के अनुरूप तीन (३) वर्ष तक ही राज्य किया ॥ २८ ॥ 


राजा गजबाहुक गामणी- इस (राजा) वड्कनासिक तिष्य के देहपात के बाद, उसके 
पुत्र गजवबाहुक ग्रामणी ने वाईस (२२) वर्ष राज्य किया ॥ २९ ॥ 


राजा महत्लकनाग-इस राजा गजवाहुक के मरने के बाद राजा महल्लकनाग ने 
छह (६) वर्ष शासन किया ॥ 30 ॥ 


राजा भातिकतिष्य- महल्लकनाग के पुत्र राजा भातिकतिष्य ने इस लङ्का दीप पर 
चौवीस (२४) वर्ष राज्य किया ॥ ३१ ॥ 


राजा कनिष्ठ तिष्य- राजा भातिकतिष्य के देहावसान के बाद राजा कनिष्ठ तिष्य 
ने अद्वाईस (२८) वर्ष राज्य किया ॥ ३२ ॥ 


कनिष्ठ तिष्य का बड़ा पुत्र- इस कनिष्ठ तिष्य के मरणोत्तर उसके बड़ पुत्र 
खुज्जनाग ने दौ (२) ही वर्ष राज्य किया ॥ ३३ ॥ 
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सुज्जनागकणिटरो तं। धातेत्या सकभातुक। । 
एकवस्सं कुज्जनागोः रज्जं लङ्काय कारयी ॥ ति ॥ ३४ ॥ 


सिरिनागो लद्रनयो अनुराधपुरे वरे । 
लङ्कारज्जमकारेसि वस्सानेकूनवीसति ॥ ३५ ॥ 


सिरिनागो ति नामेन महाथूपं पनुत्तमं^। 
पूजेसि रतनमालायऽ छत्तं॒धूपे अकारयि । 
कारेसि पोसथागारं लोहपासादमुत्तमे ॥ ति* ॥ ३६ ॥ 


सिरिनागस्स॒ अत्रनो अभयो नाम॒ भूपतिः । 
"दीहि सह सहस्सेहि नेकवत्थानि गाहिय *। 
अदासि भिक्खुसङ्वस्स? वत्थदानं महग्धिकं? ॥ ३७ ॥ 


पासाणवेदं चाकासि, महाबोधिसमन्ततो 10 । 
कारेसि! नगरे रम्मं अदु वस्सानि सो तदा ॥ ३८ ॥ 


तस्स कनिट्रे राजा तु ॒तिस्सको इति"? विस्सुतो । 
महाधूपे भयारामे'3 कारेसि छत्तमुत्तमं ॥ ३९ ॥ 


महामेधवने रम्मे भयारामे मनोरमे । 
अकासि राजा धूपं च उभो विहारमुत्तमे ॥ ४0 ॥ 


राजा घातिय भातियं-रो .। 

0 , | 

नाम-रो.। 
वरुत्तमं-रो. । 
रतनमालेन-रो .। 
0 मुत्तमं-रो 
उनवीसति वस्सानि रज्जं कारेसि खत्तियो ति-रो. । 
महीपति-रो 
रो. न दिस्सति । 
देसतसहस्स ख्पिया-रो. । 
अकासि-रो.। 
० वरुत्तमे-रो.। 
च राजा इस्सरियं अनुसासि सो ति-रो. । 
~र. | ड 


. अभयारामे महाथूपे-रो. । 


उणा गे । 
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कनिष्ठ तिष्य का छोटा पुत्र- खुज्जनाग के छोटे भाई कुज्जनाग ने अपने बड़ भाई 
की हत्या कर एक वर्ष तक इस लङ्का दीप पर राज्य किया ॥ ३४ ॥ 


र [वि 2 य था 


राजा श्रोनाग- इसके वाद राजा श्रीनाग ने युद्ध में विजय प्राप्त कर इस श्रेष्ठ 
| अनुराधपुर पर नियच्रण कर सम्पूर्णं लङ्का दीप पर उ्नीस (१९) वर्ष तक राज्य 
किया ॥ ३५ ॥ 


इस राजा ने 'श्रीनागस्तूप' नाम से महास्तूप का निर्माण कराया, तथा इस 
स्तुप पर रलमालाओं का छत्र भी चढ़ाया । साथ ही इसने उत्तम लैहप्रासाद मेँ भो 
उपोसथागार बनवाया ॥ ३६ ॥ 


राजा अभय- राजा श्रीनाग के पुत्र राजा अभय ने दौ हजार (२,000) मुद्राओं 
से विविध वस्र खरीद कर, भिक्षुसद्ग को दान किया; क्योकि यह राजा वस्त्रदान 
को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समञ्जता था ॥ ३७ ॥ 


इसने महाबोधि के चारौ तरफ पाषाणो (पत्थरों) की वेदी बनवायी । यों, 
उसने सत्कर्म करते हृए इस द्वीप पर आठ (८) वर्ष राज्य किया ॥ ३८ ॥ 


राजा तिष्यक- उस राजा (अभय) के छोटे भाई तिष्यक ने अभयाराम के महास्तूप 
पर छत्र चढ़ाया ॥ ३९॥ 


रम्य महामेघवन के अभयाराम में इस राजा ने अतिरिक्तं (दूसरा) स्तूप एवं 
विहार-दोनों बनवाये ॥ ४० ॥ 
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सुत्वा गिलानसुत्तन्तं देवत्थेरस्स भासो । 
अदा! गिलानभेसज्नं महाआवासपञ्चकं । 
*"महाबोधिसमीपम्हि दीपरुक्वे अकारयि * ॥ ४१ ॥ 


तस्स रञ्ञो तु विजिते दीपेन्त्यकष्पियं बहुं । 
वितण्डवादे दीपेत्या दूसेसु निनसासनं ॥ ४२ ॥ 


दिस्वा राजा पापभिक्खू दूसेन्ते निनसासनं । 
कपिटामच्चमादाय अकासि पापनिग्गहं । 
वितण्डवादं मित्या जोतयि जिनसासनं ॥ ४३ ॥ 


सत्तिपण्हिकः पासादं अका मेघवने तर्हिः । 
देवीसति तु वस्सानि रज्जं कारेसि इस्सरो ॥ ति ॥ ४४ ॥ 


तिस्सस्स॒ अच्चये पुत्तो सिरिनागो ति विस्सुतो । 
रज्जं कारेसि दीपम्हि देवस्सानि अनूनकं ॥ ४५ ॥ 


महाबोधिस्स सामन्ता पाकारं चाथ मण्डपं । 
पासादिकमकारेसिः सिरिनागद्हयो अयं ॥ ४६ ॥ 


सद्कतिस्सोऽ ति नामेन महाथूपे अनुत्तमे' । 
सोवण्णमयषछठत्तानि कारेसि धूपमत्थके ॥ ४७ ॥ 


मणिमयं सिखाथूपं महाथूपेऽः अकारयि । 
तस्स॒कम्मस्स॒निस्सन्दे पूजं कारेसि तावदे ॥ ४८ ॥ 


अदासि-रो. । 

पञ्चावासं वरुत्तमं-रो. । 

रत्तिं अच्छरियं दिस्वा आरामं दस्समालिनिं । 
महाबोधि मनोरमे दीपखूपे पतिटसि ॥ -रो. । 
हत्थपण्णिहि पासानं अदा मेघवनोदनं-रो. । 
अत्रजो-रो. । 

अकारयि पासादिकं-रो .। 

असङ्गतिस्सो-रो .। 

वरुत्तमे-रो .। 

वरुत्तमे-रो .। 
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इस राजा ने देवस्थविर से गिलानसुत्त का धर्मोपदेश सुनकर रोगियों के लिये 
राज्य में ओषध-व्यवस्था तथा रोगियों के लिये पोच (५) आवासगृह बनवाये | 
साथ ही बोधिवृक्ष के सम्मुख एक दीपस्तम्भ (वृक्षतुल्य ऊचा) भी बनवाया ॥ ४१ ॥ 


अन्य मतवादियों का निग्रह- उस समय उस राजा के अधीन प्रदेश में बहुत से 
वितण्डावादी अन्य मतानुयायी तीर्थिक अपना अपना मतवाद प्रचारित कर सद्धर्म 
(जिनश्ासन) का विरोध कर रहे थे ॥ ४२ ॥ 


राजा ने अपने अमात्य कपिल को लेकर इन पापी भिक्षुं को, जो 
कि जिन शासन का विरोध कर रहे थे, निकाल कर पाप (सद्धर्मविरोध) पर 
नियन्रण किया । यों, इसने वितण्डावाद का मर्दन कर जिनशासन के प्रचार-प्रसार 
मेँ अभिवृद्धि की ॥ ४३ ॥ 


ट्स राजा ने मेघवनोद्यान मे ' सत्तिपण्हिक' प्रासाद का भी निर्माण कराया । 
यो, इस राजा ने बाईस (२२) वर्ष तक इस लङ्का दीप पर शासन किया ॥ ४४ ॥ 


राजा श्रीनाग- इस राजा तिष्यक के देहावसान के बाद, इस दीप पर श्रीनाग 
नामक राजा ने दो वर्ष से अधिक राज्य किया ॥४५॥ 


ट्स श्रीनाग ने महाबोधि के चारों तरफ श्रद्धोत्पादक प्राकार एवं मण्डप 
बनवाये ॥ ४६ ॥ 


इस राजा ने अनुपम महास्तूप पर सद्गतिष्य नाम से सुवर्णनिर्भित छत्र 
चढ़ाये ॥ ४७ ॥ 


तथा उस (महास्तूप) पर भी एक स्तूप 'शिखास्तूप' नाम से जड़ाऊ मणि-रलों 
का काम कराकर बनवाया ॥ ४८ ॥ 
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अन्धकयिन्दकं सुत्या देवत्थेरस्स भासतो । 
चतुदारे धुवयागुं पटुपेसि अरिन्दमो ॥ ४९ ॥ 
विजयकुमारको नाम॒ सिरिनागस्स॒अत्रजो । 
पितुनो अच्चये रज्जं एकवस्सं अकारयि ॥ ५0 ॥ | 


रज्जं चत्तारि वस्सान सङ्तिस्सो अकारयि ॥ 
महाथूषम्हि छत्तं॑सो हेमकम्मं च कारयि ॥ ५१ ॥ 


सङ्बोधी ति नामेन राजा आसि सुसीलवा । 
अनुराधपुरे2 रज्जं दे वस्सानेव कारयिः ॥ ५२ ॥ 


रम्मे मेधवनुय्याने धुवबयागुँं अरिन्दमो । 
पटुपेसि सलाकग्गं महाविहारमुत्तमे ॥ ५३ ॥ 


अभयो नाम॒ नामेन मेधवण्णो ति विस्सुतो । 
सिलामण्डपं कारेसि महाविहारमुत्तमे ॥ ५४ ॥ 


पधानभूमिं कारेसि मंहाविहारपच्छतो ॥ 
सिलावेदि+मकारेसि' महाबोधि समन्ततो+ ॥ ५५ ॥ 


सिलापरिखं च कारेसि तोरणं च महारहं । 
कारेसि सिलापल्लडं महाबोधिवरुत्तमे ॥ ५६ ॥ 


कारेसिऽ पोसथागारं दक्खिणाराममन्तरे । 
अदासि सो महादानं भिक्छुसङ्गमनुत्तमेऽ ॥ ५७ ॥ 


कत्वा राजधरं राजा महावत्थुं मनोरमं ॥ 
भिक्युसङ्वस्स॒दत्यान पच्छा राजा पटिग्गहि ॥ ५८ ॥ 
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3-3 
+ 
5-5 


सुत्ततं-रो । 

देवस्सानेव सो राजा रज्जं कारेसि खत्तियो-रो 
कारेसि सिलामण्डपं-रो .। 

कारेसि बोधिपरिवारं सिलावेदिं अनुत्तमं--रो.। 
उपोसथघरं कारेसि-रो 

गणत्तमे-रो .। 
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शत्रुनिग्रही राजा ने देवस्थविर से अन्धकयविन्द सुत्त (म० नि०) सुनकर 


उसके प्रभाव से नगर के चारों दारौ पर नित्य (प्रतिदिन) यागुदान- की व्यवस्था 
कर दी ॥४९॥ 


राजा विजयकुमार- इस श्रीनाग के पुत्र राजा विजयकुमार ने, पिता के देहावसान 
के बाद, एक वर्ष तक राज्य किया ॥ ५0 ॥ 


राजा सद्वतिष्य- राजा सद्घतिष्य ने चार वर्ष इस दीप पर राज्य किया । उसने 
महास्तूप पर सुवर्ण-कर्म कराया ॥ ५१ ॥ 


राजा सङ्गबोधि- यह राजा सद्गवोधि अत्यधिक शीलसम्पन्न था । इसने अनुराधपुर 
पर दो (२) वर्ष राज्य किया ॥ ५२ ॥ 


इसने मेघवनोद्यान मेँ दैनिक यागुदान का ।सदातव्रत' लगाया । तथा महाविहार 
मे 'शलाकाग्र' विधि से महादान (भोजनदान) की व्यवस्था की ॥ ५३ ॥ 


राजा मेषवर्णाभय- राजा मेघवर्णाभय ने महाविहार में रिलाजओं का मण्डप 
बनवाया ॥ ५४ ॥ | 


महाविहार कै पश्चिम भाग में एक योगाभ्यास-गृह (प्रधानभूमि) बनवाया । 
साथ ही महाबोधि के चारौं तरफ शिलाओं की वेदी भी बनायी ॥ ५५ ॥। 


साथ ही महाबोधि के चारों तरफ खाई बनाकर उसमें दृढ़ृताहेतु पत्थरों की 
चिनाई करा दी । सामने तोरण बनवा दिया । तथा महाबोधि का पर्यङ्क (चवृूतरा) 
भी पाषाणो से निर्मित करा दिया ॥ ५६ ॥ 


इसने दक्षिणाराम मेँ उपोसथागार भी बनवाया । ओर यह श्रेष्ठ भिक्षुसङ्ग को 
समय समय पर महादान भी करता रहा ॥ ५७ ॥ 


फिर इसने राजघराने मेँ एक सुन्दर महल बनवाया, जिसे भिक्षुसङ्ग को 
दान कर दिया । ओर बाद मेँ उस महल को दुगुना-तिगुना मूल्य लगा कर खरीद 
लिया ॥ ५८ ॥ 
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\॥ (85.109) वेसाखपूजं कारेसि राजा मेधबने तदा । 
तेरसानि हि वस्सानि इस्सरिया' नुखासि' सो ॥ ति ॥ ५९ ॥ 
॑ || / अत्रजो मेधवण्णस्स जेडतिस्सो महीपति । 
॥। रज्जं कारेसि दीपम्हि तम्बपण्णिम्हि इस्सरो ॥ ६0 ॥ 
| मणिं महग्धं पूजेसि महाथूपे पलुत्तमेः । 
कल्यान लोहपासादं पूजेत्वा मणिमत्तं । 
॥| मणिपासादो ति पण्णत्तिं कारापेसि नरासभो ॥ ६१ ॥ 
 ॥॥ कारापेत्वान आरामं पाचीनतिस्सपब्बते । 
| ||| पादासि भिक्सुसद्गस्स॒ नरिन्दो तिस्ससयो ॥ ६२ ॥ 
| आलम्बगामवापि+ सो खणापेसि मरीपति4 । 
| अदुसंवच्छरं पूजं कारापिसि नरासभो । 
| रज्जं कारेसि रीपम्हिऽ दसवस्सानि भूपति ५ ॥ ६३ ॥ 
जे़तिस्सच्चये तस्स महासेनो कनिटको । 
सत्तवीसति वस्सानि राजा रज्जं अकारयि ॥ ६४ ॥ 


| | | । तदा सो राना चिन्तेसि "सासने नेक7भिक्खुसु । 
||| के धम्मवादिनो भिक्सू, के च अधम्मवादिनो ?"'* ॥ ६५ ॥ 
| विचिनेत्वा इमं अत्थं गवेसं रग्नि पुग्गले । 
अहस पापके भिक्खू निनसासनदूसके!0 ॥ ६६ ॥ 








| | 1-1 इस्सरियं अकासि-रो .। 
| | | र, वरुत्तमे-रो .। 

| 3-6 दुस्सरियं अकासि-रो .। 
॥ 4.4 आलम्बगामतकाकं गण्हापेत्वा महीपति-रो .। 
| 5. सो राजा-रो.1 

| 6. तम्बपण्णिके-रो , | 
| | 7. दीसु-रो.। 
४ 8. के लज्जी के अलज्जिनो-रो. अधिकपाटो । 
| ॥ 9. गवेसन्तो-रो । 
| । 0 10. अस्समणे परिरूपके-रो .। 
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फिर, इस राजा ने, मेघवनोद्यान मेँ वैशाख-पूजा का आयोजन किया । इस 
तरह इस राजा ने तेरह (१३) वर्ष तक इस दीप पर शासन किया ॥ ५९ ॥ 


राजा ज्येष्ठ तिष्य- इस मेघवर्णाभय कै पुत्र ज्येष्ठ तिष्य ने राजा बन कर इस 
ताम्रपर्णी दीप पर तेरह (१३) वर्ष तक शासन किया ॥ ६० ॥ 


इसने उत्तम महास्तूप पर मणिर्य जडइवाकर उसकी पूजा की । इसी तरह 
लैह-प्रासाद को स्थान-स्थान पर मणिजटित कराकर उसकी पूजा कराकर उस 
लीह-प्रासाद को 'मणिप्रासाद" नाम से प्रसिद्ध कर दिया ॥ ६१ ॥ 


प्राचीन तिष्य पर्वत पर आराम बनवा कर उसे राजा तिष्य ने सङ्गं को दान 
कर दिया ॥ ६२ ॥ 


इस राजा ने आलम्ब ग्राम मै एक वापी खुदवा कर उसकी आठ (८) 
वर्ष पूजा की । यों इस राजा ने दश (१0) वर्षं तक इस द्वीप पर राज्य 
किया ॥ ६३ ॥ 


राजा महासेन- राजा ज्येष्ठ तिष्य के वाद उससे कनिष्ठ राजा महासेन ने सत्ताईस 
(२७) वर्ष तक राज्य किया || ६४ ॥ 


इस राजा ने सोचा- "शासन मेँ आज बहुत भिक्षु हँ । इनमें से कितने 
धर्मपूर्वक आचरण करते हँ ? कितने नहीं ?" ॥ ६५ ॥ 


यह सोचकर , इस सद्धर्म मे धर्म से लज्जा एवं भय खाने वाले भिक्षुओं की 
गवेषणा करते हृए राजा को बहुत से पापाचारी भिक्षु दिखायी दिये ॥ ६६ ॥ 
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पूतिकुणपदिससे नेगच्छे। पापचारिनो' । 
अस्समणेः असन्ते च अहस पटिरूपके ॥ ६७ ॥ 
दुम्मित्तं पापसोणं च॒ अञ्ञे वाः लग्निपुग्गठे । 
उपेन्तो पापके भिक्स अत्थं धम्मं च पुच्छि सो ॥ ६८ ॥ 
दुम्मत्तो पापसोणो च अञ्ञे वा “ लज्निपुम्गला । 
रहोगता मन्तयन्ति दूसनत्थाय सुब्बते ॥ ६९ ॥ 
उभो समगगा हृत्यानाःनुञ्ञातं धम्मिकं तदाः । 
अकषियं ति दीपेसुं (महाविहारवासिनं ॥ ७0 ॥ 
छव्बग्गियानं वत्थुस्मिं दुन्निवत्थादि कारणं? । 
अनुञ्जातं ति दीपेसुं अलन्जी पापधम्मिनो? ॥ ७१ ॥ 
9देसितानि च नैकानि धम्मवत्थूनि गाहियः । 
अधम्मो" इति दीपेसुं अलन्जी लाभहेतुका ॥ ७२ ॥ 
असाधुसङ्गमेनेवं यावजीवं सुभासुभं । 
कत्वा गतो यथा कम्मं सो महासेन भूपति ॥ ७३ ॥ 
तस्मा असाधु संसं आरका परिचज्निय "0 । 
अहीवा।। सी विसं वासु" कारेय्यत्थहितं ।2 बुधो ति!3 ॥ ७४ ॥ 


दीपवंसो निदितो ॥ 
निन्बानपच्चयो होतु ॥ 





यत्तं व नीठमक्खिके-रो .। 

असन्ते अस्समणके-रो .। 

च -रो.। 

च-रो.। 

भाविस्सं अनुज्ञातं कुमारकस्सपे-रो 
दुस्सीला मोहपारुता-रा .| 

अननुञ्जातं दन्तवत्तकं-रो 
दन्तगणिका-रो .। 

इमं च अञ्जं भिक्खू अल्थं अञ्जे अकारणे-रो 
परिवज्जिय-रो .। 

अहिं वासिविसं वासि-रो. । 
करेय्यण-रो .। 

भवे ति-रो .। 
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राजा की दृष्टटिमें ये श्रमण एवं साधु-सन्तो के आचार-विचार से हीन 

पापाचार भिक्षु एसे ही दूर करने योग्य थे जैसे सड हूए दुर्गन्धमय शव को दूर 
फैक दिया जाता है ॥ ६७ ॥ 


तब राजा ने, दुर्मित्र, पापद्ोण या एेसे ही अन्य अलज्जी पापी भिक्षुजौँं के 
पास जाकर उनसे अर्थ एवं धर्म के विषय में प्रन किये ॥ ६८ ॥ 


ये दर्मित्र, पापशोण या एेसे ही अन्य निर्टज्ज, पापी भिक्षु एकान्त मेँ बैठकर 
परस्पर मन्त्रणा किया करते थे कि कैसे सदाचारी भिक्षुओं को आरोपित किया 
जाय ॥ ६९ ॥ 


ये दोनों एकत्र होकर महाविहारवासी भिक्षुओं के बुद्धसम्मत धर्मवचनों को भी 
'अकल्प्य' (न मानने योग्य) कहते रहते थे ॥ ७0 ॥ 


इसके विपरीत ये पापी भिक्षु षड्वर्गीय भि्चुओं की धर्मविरुद्ध मान्यताओं को 
धर्मसम्मत प्रतिपादित करते थे ॥ ७१ ॥ 


ट्सी तरह ये अपने लाभ के लोभ से अनेक धर्म्मसम्मत आचरणीय बातों को 
भी अधार्मिक एवं अनाचरणीय कहते थे ॥ ७२ ॥ 


(इन्हीं सब बातों से भ्रान्त हकर राजा भी कुछ समय इनसे मिल गया ओर 
महाविहारवासी भिक्षुओं को त्रस्त किया । परन्तु बाद मेँ सत्य ज्ञात होने पर उन 
पापी भिक्षुओं को दण्डित भी किया ।) इस तरह यह राजा जीवनपर्यन्त शुभाशुभ 
कमं मेँ छिषप्त रहकर पाप-पुण्य करता हज इस लोक से चला गया। ॥ ७३ ॥ 


अतः अपना हित चाहने वाठे बुद्धिमान्‌ को दुष्टों का सङ्ग त्यागकर, इन्हं दूर 
से एेसे त्यागकर जैसे महान्‌ विषधर साप को देखकर लोग तत्काल दूर हट जाते 
है, स्वहित मेँ ही लगे रहना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


दीपवंश समाप्त ॥ 


सभी को निर्वाण-लाभ मिले ॥ 


1. इस कथा का विस्तार जानने के लिये महावंश के ३६,३७ परिच्छेद पठनीय है । -अनु० । 





-- न्न ----- ~> = => ऋ-न ' ---- न ----- ~~: 
।-- ~ -= ~ -- ` ^ =-= - ~ = कः -> च व » ` भ ब क = 
। = म र ड र चग् ~ 
नकः <~ ---- = +~ - ~+ 


जक 








५ 











प कणकृक ~~ इ क) == व्व रक य वस -्यष्यै $--------~ = 3 ~ हन्द 
ए: > --~ , --+*-- । === =-= == ==> = = -- ६ १ ₹- ~र ----< << ~ --- ---~ =. क “ ~ --.~- ~ ~+ 


व = + = [------ -श्क-:------ ~= === 











दीपवंस मे समागत 


समय मेँ लङा का राजा) १७/७, ६९ 


संज्ञाशब्दो की सूची 
अ 
अग्नामनत १५/७८; १८/११ अभय (पाण्डुवासुदेव का पुत्र) १०/३,७; 
अच्विमा ३।८-१४ ११/१,२,१0० 
अच्युतगामि ९/३२, ३५ -{दुढगामणी) १८/१८; २३/३२; 
अङ्गा (अब्गदेशवासी) १/३९ १९/२३ 
. अङ्गीरस (महासम्मतवंश का एक राजा) ३।६ -(वहगामणी) १९/१६,१८; २०/१९ 
अचेल १९८ -(मुटसिव का पुत्र) ११/६; १७/७५ 
नातस्त (मगधसम्राट्‌) ३२/६0, ४/२७, -(कुटिकण्ण का पुत्र) १८/३७; २१/१ 
न =: ८ -(आमण्डगामणी) २१/३४ 
शो १ ध -(श्रीनाग का पुत्र) २२/३७ 
जत्यवत (पूर् वुदध) नत = 9 ह.,4 | 
अनत्तन १९/६ 
अनुराध (विजय का एक साधी) १०।६ भभप्पुर ० 
अनुराधनक्खत्त ९/३२ द - * मतत १५ 
अनुराध्पुर (लङ्का, की राजधानी) ९/३२; ११।२; त सा द 
१ द का भाई) ३।४६; १०/६ 
` अयुज्सरा ३/१५ 
( १७/६ इत्यादि अरि ११/२९, ३१; १४/६४; 
अनुरुद्र (एक भिक्षु) ४/४, ८५0; ५/८, २४ १५/८२; १६/४० 
अनुला(देवानाग्प्रि ११/७;१२/८२; अरिद्रपुर ३/२२ 
तिष्य राजा के भाई १५/७४; १६/३९; अरिन्दम ३/१५ 
की पली) १७/७६; २६/३० अतल (पण्डुवामुदेव का पुत्र)) १0३ 
अनोतत्त (एक १/३९, ६/३; -पुटस्वि का पुत्र) १ (५ 
पौराणिक सरोवर) १२।३; १७/८५ अलोक (एक पौराणिक राजा) > 
क का -(कालासोक का साधी) ५/२५ 
पर्चिमी सीमान्त) ८/७ -(धम्मासोक, पियदस्सी) १/२६, २७; 
अपरसेलिका (सद्गभेद होने पर ५/५९, ८२, १०१; ६/१२; 
इस नाम से प्रख्यात भिक्षु) ५।५४ ७/३, ११/१३, २४; १२/४; 
अभय (भगवान्‌ ककुसन्ध के १५/३८; १५/६ २७/८१ इत्यादि 


अस्सनि १/३२ 




















ह 





324 दीपवंस 
आ उम्मादचित्ता 
आन ४।३, ७, ८, ५0; उरुवेल (भारत में) 
५/७, ११, १२, २४ (श्रीलङ्का मे) 
आमण्डगामणी २१/३४, ३९, ४१ 
आरक्त १९/१५ एकचक्सु 
ड्‌ एकव्योहारा 
इष्टय १२।१२. ३८ एण्‌ 
इन्दगृत्त १९।५-८ 
इलनाग २१।४२ ओक्कामुख 
इसिदासिका १८।९ उत्तजलप 
इसिपतन १/३३ 
इसिभूमि १७।१०९ 
उ 
ककुसन्ध 
उज्जेनी (भारत में एक नगर) ६/१५ ; 
(श्रीलङ्का मेँ) ९/३६ कच्चन 
उत्तर ८।१२-१९; ६/१९; कच्चाना 
१८/२0 कणीरजानु 
8 (0, 
कदम्बक 
उत्ति (पाण्डुवासुदेव का पुत्र) १०/२३ कनकद्ता 
उत्ति, उत्तिय (मुटसिव का पुत्र) ११।६; कनिदुतिस्स 
१७/७५, ९३, ९७ कपिल, 
उत्तिय (एक स्थविर) १२/१२, ३८ कपिल (एक मन््री) 
-(एक विद्रोही) १९/१८, १९ कण्पासिका 
उदय (उदयभह) ४/३८; ५/९७; ११।८ कम्बलबसभ 
उन्नला १८।२४  कलारजनक 
उपचर ३।५ कल्याण 
उपतिस्स ९/३२, ३६ / कल्याणी पूरव 
उपतिस्सनगर ६।३६; १०।५ , कल्सप (पूर्व बुद्ध, 
उपवत्तन ६/१९; १५/७० कस्सप (जटिल) 
उपालि ४/३, ७; ८, २८; (स्थविर) 
५/७, ११, १२, ७३ कस्तपगोत्त 
उपोसथ ३/४ कस्सपिका 
उष्पलवण्णा १८।९ काकण्डकपुत्त 


१0।४ 
१।३५, ३८, ८१ 
९।३५ 


५५/४५ 
५/४ 0 
१८।४९ 


३।४१ 
३।४१ ` 
१/।७३; ९/२0; 


१५/३५; १७।५,१६,२६ 
कं 
२।६६; १५/२५, ३४, ३८; 


१७९, १६, २६.७३ 
४/५; ५/९ 
१0०/१ 

२१।३८ 

१८।५३ 

३।२६ 

१५/३९; १७/१२ 
१७/१७ 

२२/२३, २६, ३१ 
३।१७,४३,५१ 
२२/४४ 

१।३४ 

३।१९ 

३।३३ 

३/४ 

२।४२, ५३ 
२।६२; १५/२५. 
9७/१0; १८/७३ 
१।३५ 
४।३,८,२२; ५/१ 
८।१२ 

५।४८ 

५/२३ 








कुसिनारा 
करूटागारसाला 
कोटुमालक 


कोट्ित (कोटिक) 
कोण्डञ्ज 


कोणागमन (पूर्व बुद्ध) 


कोन्तिपुत्त 
कोसम्बी 
कोसला 


खल्लाटनाग 
खीर 


संज्ञाशब्दसूची 


१८/२0; ५३; 
१९।२१; २0०/१ 
४/४४; ५८0 
३।३२ 

१८।१६; २१, 
४।३९ 

११/७; 

२२/३३ 

१४।२८ 

१८/२७; २०/३१; 
२१।१, ३१ 

४/2; ५/८; २२/७२ 
१।३८ 

३।४0 

३/९ 

३।२३२; ५/१,१५.७० 
८५/२९ 

१४।२९,३३ 

४/५; ५/९ 

१/३२ 

२।६७; १५।२५., 
ह; १७।९,१७.७३ 
७।३२ 

३।२५ 

२/१ 


२०/१२ 
१७/७६ 
२२।३२,३३ 
2४/४९; ५/२२ 
१८।९-१८,३0 


७।/१२; ११/३२; 
१२/२ 

२२/१३; २८/२९ 
८ 

१८।३२ 

१०।६; /८ 


325 
गिरि (गिरिद्ीप) १/६७ 
गिरिकाली १८/२१ 
गिरिद्धि १८/१४ 
गिरिब्बज ४/।३९,४0; ५।५ 
गुत्तक १८।४७.४८ 
गोकुलिका ५/४०,४१. 
गोतम १।३६,४१,७६; 
२।६९; ३।५८; 
१५/६९,१७/१०,२0 
गोतमी १८।८ 
च 
चण्डवज्जी ४/४६।५ 
चन्दगुप्त (राजा) ५/६९,७३,८१, 
६/१५; ११/१२ 
-(एक स्थविर) १९/८ 
-{एक भवन) १६/३६ 
चन्दमुख ३।४२; २१।४४ 
चन्दिमा ३/४२ 
चम्पा ३।२८ 
चर ३।५ 
चिनत्तगुष्त  १९/६ 
चित्तदस्सी ३।४१ 
चित्ता १०४, ८ 
चूएनाग १८।३८ 
चूढसुमना १८/३९ 
चूढाभय २१।३९,४0 
चूढोदर २/७, २९ 
चेतिय ३।५ 
चेतियपन्बत १५/६९; १७९ 
चेतिया ५/४२ 
चोरनाग २0/२४ 
छ 
छहन्त ६/७ 
छन्नागारिका ५/४६ 
छन्ना १८।२९ 
छव्बग्गिया २२/७३ 
छातपन्बत ११/१५,१९ 
ज 


१।२६,४९; ६/२ 











~ भ) अः कीचक = कं कड ~ 
क +~ ~ = 


~ ---- ~ 


कै छ 
ति 1 
+ +“ 9 । ~ ~प 





ष्क ध ^ 
> र - 3१", 1. 


कक ० = ~ = 


प्रककरन्मकष्य "- व 
® र्ी्रन्याीिन "न~~ ~~ खक, १) ॐ) ? केः ज्ततैन -श्िषोच्छेतििन --# ) = ` 


िनककक 
१ 
= ५ 


ऊठ ; - ~ - 


्ः #क-* 


क्क निरेके 
॥ भान्‌ कक 9 
- ध + ~~ - <----- 


न 








326 दीपवंस 


जयन्त १५/६0; १७/७ 
जयसेन २३/४४; १९।८ 
जालि ३।/४२ 
जेदृतिस् २२।६१,६६. 
जेतवन २/२; १६।५१,५३ 
त 
तकसिला २३/३१ 
तप्पा १५/७८ 
तम्बपण्णी (श्रीलङ्का का प्राचीन नाम) 
-(श्रीलङ्क मेँ एक नगर) ९/३0 
तामलित्तिय ३।/३३ 
तालिस्सर २३/३२ 
तिस्स (कोन्तिपुत्र) ७/३२ 
-(देवानम्पिय) ११/४४, १२/७ 
-(पाण्डुवासुदेवपुत्त) १0/३ 
-(मोग्गलिपुत्त) ५।५७ 
-(मुटसिवपुत्त) ११।६; १७/७५ 
-(एक विद्रोही) १९।१८,२0० 


-(इस नाम का राजा) २०।१,२५.,२८, 
३१; २२।१२,१३ 


तिस्स १८/३० 
तुम्बमालिक १४/७४ 
थ 
धूलथन २०।८ 
द 
दत्ता १८।२७ 
दमिढ १८/४७; १९/१६; २०/१५ 
दमिढा देवी ू २१/४५ 
दसरथ (एक प्राचीन राजा) २३/४0 
दादिक १९/१५,१६; २०।१७,१८. 
दासक ` ४।२८; ५/७७ 
दासी (दासिया, दासिका) १८/११,१४, 

२१,२८ 
दिसम्पति ३/४0 
दीघवापि २।/६0० 


= त १०।६, ८ 
= ३/३१ 


दीपनया १८/४० 
दुष्पततह २३/१६ 
दुम्मत्त २२।७०.७१ 
दुरभिसर ८/१० 
देव (राजाओं की उपाधि) ३।२०,२६ 
-(एक विद्रोही) १९।१८,२० 
-{एक स्थविर) २२।४१,५० 
देवकूट १५/३८; १७।१४,३२ 
देबगुप्त १६/३७ 
देवमानुसा १८।२७ 
देवानम्पिय (तिस्स) ११/१४; १२/७, 
१७ आदि 
देवी ६/१६ 
दोवारिकमण्डल १0०।९ 
ध 
धञ्जा १८।३८ 
धम्म १९।५ 
धम्मगुप्त ३/२२ 
धम्मगुन्ता ५/४७; १८/२८ 
धम्मतापसा १८/१५ 
धम्मदासिया १५/७८; १८/१२ 
धम्मदित्ना १८।९ 
धम्मरक्खिता १९/६ 
धम्मसेन ३/४0; १९।५ 
धम्मासोक (द्र. असोक) 
धम्मुत्तरिका ५/४६ 
धोत ३।४५ 
न 
नगरचतुक्क १६/५८ 
नग्गदीप ९/१३ 
नन्दनवन १३।१२; १४।११; १७४४ 
नन्दा १८/१० 
नन्दिसेन १९।९ 
नरदेव ३।२७ 
नरमित्ता १८/१५ 
नवरथ ३।४0 


नाग (मुटसिव का पुत्र) ११।६; १७/७५ 








संज्ञाशब्दसूची 
नाग (कुटिकण्ण का एत्र) २१/३४ पुत्ततिस्स 
नादात ४/४१; ५/७८; ११/१० पष्फपुर (पाटलिपुत्र) 
नागदेव ३/२९ पुव्बसेलिका 
नागपालि १८।८४ पुरिन्द 
नागमित्ता १८।२८; ३४, ३५ परिन्दद 
नागतेन ३/४० पुलहत्थ 
नागा १८/।२८,३५ 
निग्रोष ६/३४; ७/१२,.३१ केण 
निपुन (निपुर ?) ३/४१ 
निकिय २०/२९ बलद 
नेमिय ३।३६,३७. अलदेव 
नेर ३।८ 
~ बहुस्सुतक 
बाराणसी 
प्कुल २३/१४ 
पञ्ञत्ति ५/४१ बाहिय 
पटाचारा १८।९ बिगारथ 
पण्डुक (पुण्ड) ४/४५; ५/६९; १0/९ बिन्दुसार 
पण्डुवास (पण्डुराज्‌) ४/४१; बिम्बिसार 
५/७८; १०/।२, ११।८ बुद्ध 
पण्डुतक्ष १०/१ यल 
प्ताप तः - जत 
पदुम १९/८ 
पुमा १८।२४ ब्रह्मदेव 
पनय्मार १९/१५; २०/१६ 
पनाद ऋ 
पब्बत १९/१८,२०0 भेव 
पन्बतच्छिन्ना १५।७८; १८/१२ भहयानिका 
परन्तपन्बत ११/२९, ३१. भहवम्गिया 
पलयमार १९/१५; २०/१६ भहताला 
पतादपाला १५/७८; १८/११ भहिय 
पाटलिपुत्त ५/।२५; ६/१८; भरत 
७।४५, ११।२८ भातिय 
१५।६,८७ अनतनिष्य 
पापसोण ५९4 २२/७०.७१. भारुकच्छक 
पियदस्सन ६/१,२; १५/८८; १६/५ 
पियदस्सी (असोक) ६/१४,२४ 


पुन्न (४; ५/८ 


मखादेव 


321 


११।२९;३१ 
५/२५ आदि 
५।५४ 
३।३३ 
३।२0 
१९/१५; २०/१५ 
फ़ 
१८/१२ 


३।२५ 
३।२५ 
८५/४१ 
१/२३०, ३३,३४; ३।१६ 
१६।१५; २०/१५ 
३।४१ 
५/१ 0१; ६/१५ 
३।५६,५८ 
१९/५ 
३/२0 
३/१८,२ 
३/२ ४ 
भ 
१२।२६,३९,६२,६३ 
३।२६ 
५५/४६ 
१/३ 
१२/१२,३८ 
१।३२ 
३/९ 
३।५२,५३ 
२२/१८, २०,३0० 
९।२६ 


३।३३ 





[1 व क ना भ 





(+~) 


28 


11144: 


दीपवंसं 


१।३९; ४/४0, ५/५ 


१९।८ 
७।२५ 
२।४२, ५२ 
८/१0 
२।४२,५२; 


मण्डदीप (श्रीलङ्का का प्राचीन नाम) १/७३; 


३. 


मधुरा 


धै 


९/२ 0; १५/५७; १७।५ 


१0०।४ 

90/४ 

१८/१२ 

११।६; १७।७५ 
३।२१ 


मन्धाता (एक पौराणिक राजा) ३।५ 


ध ५ 8 


-(थेरी) 


महल्लनाग 
महाकाली 
महाकुस 
महाचूि 
महातिस्स 
महादादिक 
महादेव 
महादेवी 
महाधम्मरक्खित 
महानाम 
महापजापती 
महापताप 
महाप्टुम 
महापनाद 
महामुचल 
महामेषवन 


११।१९,२0 
३।३३ 

१५/७0, 
१५/७८, १८/१२ 
२२।१५,१८., 
२९,.३0 
१८/३९ 

३/४0 
२०।२२,२५,३१ 
१९/२१; २०/२२ 
२१।३४ 

७।२५; ८।५; 
१५/३८; १७/२५ 
१८।२द 

८/८ 

१।३२ 

१८।८ 

३/७ 

१४।२८ 

३/७ 

३।६ 


२।६१,६४; १३/१८; 


१७।१५ आदि 


महारक्खित ८।९ 
महारदु ८।८ 
महारत्तक २०/१८ 
महासुचि ३/७ 
महारुहा १८/३१ 
महालि १०/६ 
महासद्गीति ५/३१,३२,३९ 
महासम्मत ३/३ 
महासुदस्सन ३।८ 
महासुमना १८/३९ 
महासेन २२।६६,७५ 
महासोणा १८।२७ 
महिंसासक ५/४५,४७ 
महिया १/५१ 
महिन्द (अशोक का पुत्र) १/२७; 
५/२; ६/१७; ७/१८, 

८/१३; ११/४०; 

१२।८-१७,१०९ 

-(एक राजा) ८।२८ 
महिला १८/१५, २०,३५ 
महिलारट्‌ ९/१४ 
महिस ८५ 
महोदर (नागराज) २/७ आदि 
माया १८७ 
माला १८/३0 
मासगल्ला १५/७८; १८/११ 
मित्त ११/७; १७/७६ 
मिक्त *१९।५ 
मित्तसेन १९।८ 
मिथिला ३।९,२९,३५ 
मिस्सकगिरि १२/२८; १४।५६ 
मचल | ३।६ 
मुचलिन्द ३/६ 
मुटसिब ५/८२; ११/५; १२/१३ आदि 
मू १९/१८,१९ 
मूलकदेव ८/१0 
मेषवण्ण २२।५५, ६१ 


ननो क , गकम न 1 11 





ररर 


~ ~ 


सोम 


य्स 


यसलाल 
योनक 


योनकधम्मरक्खित 


रक्खित 


राजगह (गिरिव्बज) 


राजगिरिका 
राम 

रल 
स्चानन्दा 
सुचि 
रूपसोभिनी 
रेणु 

रेवत 
रेवती 

रोज 
रोजान 
रोहन 


रोहन (एक प्रदेश) 


लक्खधम्मा 
लङ्का 
लज्जितिस्स 
लाठरह 


वङ्कनासिक तिस्स 


वङ्ख 
वद्गीस 


संज्ञाशब्दसूची 
२।/६१, १३/१८; बजिरा 
१७।१५,२३,७४ वज्जपुत्तका 
५।५७; ७।१६; 
८/१ आदि बटुक 
९/१९ बहटूगामनी 
य 
१।३३; ४/५0., वडटमानपुर 
५/२३ वष्य 
२१/४६ वरकल्याण 
८/९ बरदीप 
८/७ 
र वररोज 
८।६ वसभ 
३।९,३०,३२; वसभगामी 
१३/१० विजय 
५५/५४ 
३।/४१; १०।४,६ 
३/४७ विजित 
१७/१६,५१ विजितसेन 
३/७ विञ्ज्ञाटवी 
१८।२७ विभज्जवादी 
३/४०0 विभात 
४/४९; ५/२२ विसाखा 
२१/४० विसाल 
३/४ वेढुबन 
३/२७ वेदिसा 
१०।६ वेसालि 
१८/२८, २२/१६ वेस्सन्तर 
ल 
१८/४० स्कुल 
सक्रोदन 
२०।९ सक्यपुत्त 
९/५ 
व 
२२।२७,२८ सडन्तिका 
९/२ सद 
४/४; ५/८ सङ्तिस्स 


329 


२३/२0 
४/४.७,४८, ५१७ 
३०,४५.,४६ 
२०।२७ 
२०।/१४,१ ८, 
१९/२४ 
१५।४८, १७।६ 
१।३२ 
३।४ 
१/७८; ९।२0 
१५/४५; १७।५ 
३/४ 
२२/१, १२ 
४/५१, ५/२२.२४ 
३।३९; ४।२७, 
५/७७, ६।९, 
८।९; २२/२१ 
९।३२, ३५ 
३।३९ 
१५/८७; १६/२ 
१८।४१ 
90।४ 
१८/१0 
१५/६०; १७।६ 
४/३९ 
६/१५; १२/१४, ३५ 
ढ/४७,४८; ५/१७.२३ 
३।४२ 

स 
३।१४ 
३।४५ 
२।६९; १२।५; १३/५0; 
१५/२६; १७/७४; १८/३; 
२१।२३ 
५/४ ८ 
१९/५ 
२२।४८.५२ 





ता ५५ ५-५तः = 


+~ 


30 


।५ 


न 


११३११३३१ ११19 ३१३३३] [341 


दीपवंस 
१८/१० साण्ह 
२२।५३ सिग्गव 


६/१७; ७।१८; 
१५/७७, १७/२0; 
१८।११।,२५ 
३।४२ 

१८।३८ 
४/१४; ५/५ 
१८।१४ 
१९/१६; २०२ 
१८।२९ 
१८/१० 
४/४९; ५/२२ 
५/४५,४८ 
१.७।२५ 
१५/६०,६४; १७।२५ 
३।३७ 

३/४0 

१८/२० 
१५/४८; १७।७ 
२/१७ 

१८।३४ 
१८।२८, ४१ 
१२।१२,३५ 
४/५0; ५/२२ 
५।४६ 

८/१० 

१0६ 

३।६; १९।८ 
३।६ 

३।१४ 

६४/५0; ५।/२२ 
१८।१६ 

३।२१ 

१९/१५ 
११।२९.,३१ 
१९/१८,१९ 


४, 


3 


1१११११३११३३११३३० 118 -{11- 


४/४९; ५/२२ 
४/४६; ५।५७ 
३।२३ 

३।४७; १९।८ 
५५४ 

२२।३४, ४६ 
१७/१४ 

१०/४; 9१।/७; १७/७६; 
१८।४५ 

३।४२ 

११/७; १७/७६; १८।२७ 
९/३; १९/८; 
२१।४०,४१ 
२०।२६; २१।४४ 
९/१ 

९/५, ६ 
९/४,५,४३ 
९।३,२१ 

९/१ 

३।४२ 

३।४२ 

३।४४, ४५, ५७ 
३।४६ 

३।४१ 

५५/४८ 

२/१ 

३/७ 

३।३३ 

३।४५ 

१७/१९ 

१९।९ 

९/१५ 

२१।४७ 

१५/६0 ; १७/१रद 
१।५१ 





।२३१३३०३१३३ : 


संज्ञाशब्दसूची 


2४/५१; ५/२२,२४; 
१३/२६; १५/५ आदि 
१५/४८, १७/१४ 
१९/९ 

१८।२४ 

९।६,४३; ७/३२ 
१९/२१ 

१९/७,८ 

८/१२ 

९/३ 

५/२५ 

१८/४६ 

१८/४७, ४८ 
१८/१०, ३८ 


सोन 
सोनक 
सोभणा 
सोभित 
सोमनदेव 
सोमा 


हत्थिपुर 
हिमवा 





331 


८/१२ 

४/३९; ५/७८ 
१८/१५ 

१८।९ 

१८।२९ 
१८/१४ 


३२/१८ 

६/३, ८/१0 
५/५ 

१५/७८; १८/११ 
१८/२४ 











||| दीपवंस मेँ वर्णित 
| | श्रीलंका के राजाओं की सूची 
| ॥ क्रम राजा राज्यकाल ुदधान्द॒दीपवंस में निर्देश 
| १. विजय ३८ वर्ष १-३८ ९।२८,१४ 
॥॥ अराजक काल १ वर्ष ` -११।९ 
, ¢| २. पाण्डु वास ३0 वर्ष ३९-६९ १०।१-६ 
। § ३. अभय २0 वर्ष ६९-८९ १०७ 
॥। अराजक काल १७ वर्ष - ११।१-२ 
 ॥ ४. पकण्डुक ७0 वर्ष १०६-१७६ ११/१४ 
| 1 ५. मुटसिव ६0 वर्ष १७६-२३६  ११।५-१३ 
| ६. देवानम्पिय तिस्स ४0 वर्ष २३६-२७६ ११।४-१७,९२ 
| ७. उत्तिय १0 वर्ष २७६-२८६ १७।९३-१०९ 
८. सिव १0 वर्ष २८६-२९६ १८।४५ 
९. सूरतिस्स १0 वर्ष २९६-३०६ १८/४६ 
१0. सेन १२ वर्ष। ३०६-३२८ १८।४७ 
११. गुत्तिक 
१२. असेल १0 वर्ष ३२८-३३८ १८/४८ 
१३. एकार ४४ वर्ष ३३८-३८२ १८।४९-५२ 
१४. दुदुगामणी अभय २४ वर्ष ३८२-४०६ १८।५३; १९/१०, २३ 
१५. सद्धातिस्स १८ वर्ष ४०६-४२४ २०।१-७ 
॥ १६. धथूलथन १ मास १० दि ४२४ २०/८ 
{ १७. लज्जितिस्स ९ वर्ष, ६ मा ४२४-४३३ १९/१३च २०।९-११ 
| १८. खल्लाटनाग ६ वर्ष ४३३-४३९ २०/१२ 
। {8 महारत्तक १ मास ४३९ २०/१३ 
| १९. वहगामणी (अभय) ५ मास ४३९ २०/१४ 
२०-२४ पौच दमिक १४ वर्ष ४३९-४५४ १९/१५; २०।१५-१७ 
| पुनः वहृगामणी (अभय) १५ वर्ष ४५४-४६६ १९/१४,१६; २०।१८-२१ 
| ¦ २५. महाचूणि तिस्स १४ वर्ष्‌  ४६६-४८0 २०।२४ 
| २६. चोरनाग १२ वर्ष ४८०-४९२ २०/२५ 
#. २७. तिस्स ३ वर्ष ४९२-४९५ २०/२६ 
॥ । २८. सिव १ वर्ष २ मास ४९६ २०/२७ 


1. महावंस के अनुसार २२ वर्ष । 
2. महावंस के अनुसार ९ वर्ष ८ मास । 





| ~ 


श्रीलंका के राजाओं की सूची 333 
२९. बटुक १ वर्षं २ मास ४९७ २०/२८ 
न ३0. तिस्स १ वर्ष १ मास ४९८ २०/२९ 
३१. निलिय छह मास ४९९ २0/३0 
३२. अनुला देवी. चार मास ४९९ २०/३० 
३३. कुटिकण्णतिस्स २२ वर्ष ४९९-५२१ २०/३१-३५ 
३४. भातिक अभय २८ वर्ष। ५२१-५४९  २१/१-३0० 
३५. महादारिक महानाग १२ वर्ष ५४९-५६१ २१।३१-३५ 
३६. आमण्डगामणी ९ वर्ष, ८ मा. ५६१-५७१ २१।३४-३७ 
३७. कणीरजानुतिस्स ३ वर्ष ५७१-५७४ २१/३८ 
३८. चूढाभय 9 वर्ष ५७४-५७५ २१।३९-४0 
३९. सीवली ४ मास ५७५ २१/४०-४१ 
नै ४0. इठनाग ६ वर्ष ५७८-५८४ २१।४१-४३ 
५ ४१. चन्दमुख सिव ८ वर्ष ५८४-५९२ २१/।४४-४५ 
| ४२. यसलालक तिस्स ८ वर्षः ५९३-६00 २१/४६ 
| ४३. सुभराज ६ वर्ष ६०१-६०७ २१।४७-४८ 
† ४४. वसभ क्ठवर्ष ६०७-६५१ २२/१-११ 
| ४५. वद्कनासिक तिस्स ३ वर्ष ६५१-६५४ २२/१२, २७ 
(४: ४६. गजबाहुकगामणी २२ वर्ष ६५४-६७६ २२/१३, १४, २८ 
( ४७. महल्लनाग ६ वर्ष ६७६-६८२ २२/१५, १७, २९ 
४८. भातिक तिस्स ३१ वर्ष ६८२-७०६ २२।१८-२२, ३0 
४९. कनिदु तिस्स १८ वर्ष ७0६-७२४ २२/२३-२५, ३१ 
५0. खुज्जनाग २ वर्ष ७२४-७२६ २२।२६-३२, ३३ 
५१. कुञ्चनाग 9 वर्ष ७२६-७२७ 
५२. सिरिनाग (9) १९ वर्ष ७२७-७४६ २२।३४-३६ 
५३. अभयनागः ८ वर्ष ७६८-७७६ २२/३७, ३८ 
५४. बोहारिक तिस्स २२ वर्ष ७४६-७६८  २२।३९-४५ 
५५. सिरिनाग (२) २ वर्ष ७७९-७७८ २२/४६, ४७ 
५६. विजयकुमार 9 वर्ष ७७८-७७९ २२/५१ 
५.७. सद्ृतिस्स (असङ्ग तिस्स) ४ वर्ष ७७९-७८३ २२/४८-५०, ५२ 
५८. सङ्खबोधि २ वर्ष ७८३-७८५ २२/५३, ५४ 
५९. गोटठकाभय (मेघवण्ण) १३ वर्ष ७८५-७९८ २२।५५-६0 
६०0. जे तिस्स १0 वर्ष ७९८-८०८ २२।६१-६५ 
६१. मह।सेन २७ वर्ष ८०८-८३५ २२।६६-७६ 


1. महावंस के अनुसार ७ वर्ष ८ मास । 
2. महावंस में इस राजा का राज्यकाल ७ वर्ष, ८ मास वर्णित है | 
3. महावंस मेँ बोहारिक तिस्स एवं अभय के नाम क्रमपरिवर्तन से आये हैं । 








दीपवंस के पञ्चम परिच्छेद में वर्णित 
बोद्धों के अष्टादश्ञ सद्घनिकाय 
(आचार्य-भेद) का विस्तार ह 


भगवान्‌ बुद्ध 


महासाह्खिक स्थविरवादी 


(श 


गोकुलिक  एकव्यावहारिक च (वात्पीपुत्रीय) महीशासक 


अ |< 


प्रज्ञप्तिवादी बाहुलक चैत्यवादी सर्वास्तिवादी धर्मगुप्तिक 
(बहुशरुतीय) | 


कारयपीय सांक्रान्तिक सौत्रान्तिक 





धर्मेत्तरीय, भद्रयानिक,. छन्दागारिक सम्मितीय 


(दर. -दीपवंस, पञ्चम परिच्छेद २-११ गाथा) 


महासम्मतवंश के 
राजाओं की (राजा अच्चिमा से राजा कलारजनक तक) 


वंशावलि का विस्तृत वर्णन 








राजधानी राजाओं की सङ्खया अन्तिम राजा 
9१. कपिल (वस्तु) 900 अरिन्दम 
२. अयुज््ञा (अयोध्या) ५६ दुप्पसह 
३. वाराणसी ६0 अमितत्त 
४. कपिलनगर (कपिलवस्तु) ८४.००० -- ब्रह्मदत्त 
५. हस्तिपुर (हस्तिनापुर) ३६ कम्बलवसन 
६. एकचक्खु ३२ पुरिन्दद 
७. वजिरा २८ साधीन 
८. मधुरा (मथुरा या दक्षिण मेँ मधुरा) २२ धम्मगृत्त 
९. अरिद्पुर १८ सिद 
90. इन्दपत्त (इन्दरप्रस्थनदिल्ली) १७ ब्रह्मदेव 
११. एकचक्खु १५ बलदत्त 
१२. कोसाम्बी १४ भद्रदेव 
१३. कर्णगोच्छ * ९ नरदेव 
१४. रोजनगर ७ महिन्द 
१५. चम्पा १२ नागदेव 
१६. मिथिला २५ बुद्धदत्त 
१७. राजगृह २५ दीपङ्कर 
१८. तक्कसिला (तक्षशिला) १२ तालिस्सर 
१९. तामलित्थिय (ताप्रलिप्ती) ९ सागरदेव 
२0. कुसीनारा १२ सुदिच्न 
२१. मिथिला ८४,000 ~ सागरदेव का पुत्र मखादेव | 
२२. वाराणसी ८४.000 कलारजनक का पिता नेमिय | 


तथा इसके वंहाज! | 
इस वंश का अन्तिम राजा था विजय । जिसके बाद विजितसेन, धम्मसेन, 
नागसेन, समत्थ, दिसम्पति, रेणु, कुस, महाकुस, नवरथ, दसरथ, राम, विलारथ, 
चित्तदस्सी, अत्थदस्सी, सुजात एवं ओक्काक (इक्ष्वाकु) आदि अनेक राजा हुए । 
(द्र.- दीपवंस तृतीय परिच्छेद) 
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